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इसे पुस्तक में जो मज़भून जमा अिद्धू जज आफ "शुई स्लिम 
चार बरस के अन्दर लिसा था इस तेज़ी से ेललीसुईन्त 
ऋॉफी पुराने हो गये । लेकिन फिर भी आज के सचालों के समझते में 
शायद मदद करें । यह किताब पारताल तिकली थी जब में केक में 
था । अक्सर छीगों ने उसपर इसाम्रत की तज़ र से देखा और जितती 
काषियोँ छपी थीं वह खलम' हो गयीं । इसशिए फिर से कपाने कते 
आवश्यकता हुई । 

इसके लेख चाहे पुराने हों वा नये, किताब का नाम 'सलड़लड़ाती 
दुनिया' बहुत मौज और उचित है। अजीब दुबिया में हम आब- 
कल रहते हैं जिसकी सब पुरानी बुनियाद ढीली पढ़ गयी और फिर से 
कही जमती नहीं । कभी-न-कमी फिर जमेगी केकिन यह कोई दूसरी 
दुनिया होगी क्योकि आजकल का जमाना अपने आलिरी दिनें देख रहा 
है । हमारे सामले बड़े समम्म्श्य गिरे और गिर रहे हें। रोज़ तस्वीर 
बदलती है । लेकिन सव्वाल तो यह है कि हम भी इस तमाझे में हिस्सा 
ले रहे हैं था खाली दर्शक हे ? दर्शकों की जगहें तो अब कहीं रही नहीं 
और जो बचना भी चाहते हें वह भी कहीं जा नहीं सकते । बचें कहाँ 
और किसलिए ? काम हमारा तो इस समय, इस जगह पर है । 

आदचर्य इस बात पर होता है कि किस तरह से इंग्लैण्ड और फ्रास 
ने अपनी जड खोदी । चीन मे, रपेस में और म्यूनिक के समझौते से 
उन्होंने अपने को बदनाम किया और कमजोर भी हुए । उस समय भी 
जो हमर छोग कांग्रेस की ओर से इन विदेशी प्रहनो पर कहते थे बह ठीक 
बिकला और अब. इंस्लेण्डवाले पछताते हें कि:क्यों ग्रकती की । पुरानी 
ग्ररूृतियाँ तो कभी-कभी समझ में आजाती हें लेकिन फिर भी नमी 


श्र 


गलतियाँ होती जाती हूँ । उनसे छूटकारा नहीं मिल सकता जबतक 
दिमाग़ न बदले । 

हिन्दुत्तान इन पुरानी और नयी गलतियों का नमूना है । अग्रेडी 
साम्राज्य तो यहाँ खतम हो रहा है--उसको तो ख़तम होना ही है-- 
लेकिन खतम होते-होते हमको कितनी बीमारियाँ देकर जा रहा हैँ । काफ़ी 
मुसीबततें हमको घेर रही है, काफ़ी मुश्किल सवाल हमकों चिमटे हैं ।” 
लेकिन यह तो इस लडखडाती दुनिया में होना ही था | तब हम शिकायत 
क्यों करे ” क्रान्ति और इन्किलाब के नारे हमते उठाये--अब बह क्रांति 
हमारे पास आयी । कुछ रूप अच्छा है, कुछ बुरा, कुछ डरावना, जैसा 
कि ऋन्‍्ति का हमेशा होता है । हम उसका स्वागत कैसे करे ? हिम्मत 
और वीरता और एकता से और अपने छोटे झगडों और बहसो को भूलकर 
हम अपना कद ऊंचा करके बड़े आदमी बने और फिर बड़े सवालों को 
लेकर उनको हल करे। 


इलाहाबाद, ;| । 
८ माचे, १९४२ जबादइर जाता १हार_ 





पहले संस्करण की भूमिका 


आज हम एक मोड़ पर खड़े है । जिस रास्ते पर अवनक्त दुनिया 
चलती थी उसे छोडकर अब उसे दूसरी राह अख्तियार करनी पड़ेगी । 
पुराने आवार-विधार, पुराती परम्पराएँ और संघटन दूटेंगें और गये 
उनको जगह लेगे । यह नयी राह राहत की होगी या आज से भी ज्यादा 
कठिन और भुसीबत की होगी, यह कहना मूदिकल है, किन्तु इसमें कुछ 
शक नहीं कि एक नये युग का प्रवर्तेत होते जा रहा है । १९१४-१४ के 
रक्‍्त-स्तान के बाद भी दुनिया न सँमली । आज वह पुराना इतिहास 
फिर से दुहराया जा रहा हैं। मानव-सभ्यता आज फिर खतरे में है + 
चारो ओर पाशविकता का राज्य है, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में किसी बात 
का लिहाज और सकोच नहीं रह गया है- और जीवन के ऊँचे आदझ लुप्ते- 
प्रायः हो रहे हे। अगर दुनिया बदलती है, तो हमारा देहशा भी इस 
बडी तब्दीलियों से अछूता न रह जायेगा । अगर दुनिया पर तबाही 
आयी, तो हम भी तबाही से बच न सकेंगे और यदि दुनिया में नया 
उजाला हुआ और एक ऐसा सामाजिक और आ्थिक सिलसिला कायम 
हुआ, जिससे मानचता की प्यास बुझनेवाली हे, जिसके ज़रिये जबता की 
आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक ज़्रूरते पूरी होनेवाली हूं, तो हम 
भी इस तरबकी में साझेदार होगे। अत दुनिया में जाज क्या हो रहा 
है, इसके प्रति हम उदासीन नही रह सकते । अस्तर्राष्ट्रीय जीवन की 
धार से अलग रहकर न हम जिन्दा ही रह सकते है और न तरबक़ी ही 
कर सकते है, इसलिए हमको इस बात के विचारने की जरूरत हैँ कि 
दुनिया पर यह सकट क्‍यों आया और इसका अन्त बसे हो सकता है ? 
समाजशास्त्र ही इस सवाल का सन्तोषप्रद जवाब दे सकता है। युद्ध 
इर्स।लिए होते हे कि मुट्ठीभर घन-कुबेर समाज की संपर्खि पैदा करने- 
वाले समुदाय का आधिक शोषण करना चाहते हे । उनको अपने मुसाफ़े 
से मतलरूब | वे अपने वर्म के स्वार्थ को देश के स्वार्थ पर भी तरजीह 
देने को तैयार हे, न उनकी कोई मातृभूमि है, न पितृभूमि । मुगाक़ा 
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कमाने के लिए वे राष्ट्रो को लड॒वा देगे और लाखो देशवासियों की हत्या 
का पाप अपने ऊपर लेने से न हिचकिचायेगे । मुनाफ़ा उनके लिए 
सर्वोपरि है, बही उनका ईश्वर जौर धर्म है। यह अमिट सत्य है कि जब 
तक पूँजीवादी प्रथा कायम है तबतक ससार में भीषण युद्ध होते रहेंगे। 

आज चारो ओर निराशा छाबी हुई है, फंसिज्म और साम्राज्यवाद 
का बोलबाला है, तिसपर भी मातवता की अत्तर्वेदता और मामिक 
पीडा की कराह सुननेवालों को सुनाई पड़ ही जाती है । अ्ग्रतिशील 
खक्तियां आज दबा दी गयी हे लेकिन समय आते ही वह उभरेगी और 
इतिहास का बदला चुकायेगी । यदि हम अपने राष्ट्रीय जीवन को पुष्ठ 
करना चाहते हे, तो हमारी जगह इन्हीं शक्तियों के साथ है। माना, 
आज ये शक्तियाँ क्षीण और दुबंल हे, लेकिन यह युगधर्म के अनुकूल है 
और इन्हीका भविष्य उज्ज्वल है-। आज की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का 
अध्ययन करके हमको निएचय कर लेना है कि हमारे सच्चे सहयोगी 
कौन है ? 

'लडखडाती दुनिया' में अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का अच्छा दिग्दर्शन 
कराया गया है, इस सग्रह से परिस्थिति को समझने और अपना मार्ग 
स्थिर करने से क्राफी मदद मिलती है । ० जवाहरलाल नेहरू अस्तर्रा- 
ष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े विद्वान हे। हमारे राजनीतिज्ञों में इस 
विषय में उनका मुकाब्रिला कोई नहीं कर सकता । उन्होने इस विषश्र 
का केवल अच्छा अध्ययन ही नही किया है, बल्कि विभिन्न देशो के 
प्रगतिशील व्यक्तियों और सस्थाओ के निकट सपक में भी वह आये हे! 
भारत के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहानुभूति हासिल करने में उनका खासा 
हाथ है। हिन्दुस्तान के सवालो पर अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार 
करना उन्हीसे हमने सीला है, हमारे अन्य नेता इस ओर सदा उदासीन 
रहे और अन्तर्राष्ट्रीय बातों की चर्चा करते के लिए जवाहरलालजी कब 
मज़ाक उड,ते रहे । जवाहरलालजी ने द्वी सबसे पहले हमको आनेवाले 
यूद्ध के खतरे से आगाह किया था । उस समय बहुत लोग यह समझते 
थे कि जवाहरलालजी का यह एक खब्त है । अवीसीनिया, स्पेतव और 
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चीन के साथ जब उत्होंते सहानू भूति.दिखायी और भारत की सद्दानुभूति 
प्रदर्शित करने के छिए खतरों की परवा न कर स्पेन और चीन की यात़ा 
की, तब भी लोग मज़ाक करने से बाज़ त रहे । यह कहा गया कि जिसके 
साथ जवाहररारूजी सहानुभूति दिखाते है वही हार जाता है। ब्रह भी 
तोहमत लगायी गयी कि वह ययाथेवादी नही हैं, महज हवा में. जुड़ते 
है । जीतती हुई ताकत का साथ तो सब देते हे । सकट के आदर्श कौर 
सिद्धान्त की भुलाकर प्राय लोग अबसरवादिता की शरण छेते है, प्र 
बिरले ही ऐसे धीरवित्त होते हैं, जो ऐसे कठिन समय में भी आदझ्शों 
की झूठलाते नहीं और अपने मार्ग से विचलित नही होते । संसार उन्ही 
की पूजा करता है, वही मानता के सच्चे आधार हे, लेकिन अगर हम 
यथार्थवाद की दृष्टि से भी देखे तो भी हमारी रक्षा इसी में है कि हम 
उन्हीं ताकतों का साथ दे, जो आज भछे ही कमज्जोर हों, पर भविष्य 
जिनके साथ है । 
हमारा मुल्क एक अरसे से साम्राज्यवाद का शिकार रहा है 
हमारे देश के करोड़ों आदमी बेकार और भूखे हे । यदि हमको आजाद 
होना है और देश की गरीबी को मिटाना है, तो यह काम उन ताकतों 
की मदद से नहीं हो सकता जो दुनिया का शोषण करती है और 
सबको गुलाम बनाती फिरती हैँ । उदाहरण के लिए हिन्दुस्तान जापान 
की मदद से आजाद नही हो सकता। जापान एक फ़ौजी और फ़ासिहट 
ताकत है । वह पूर्वी एशिया में अपना आधिपत्य जमाना चाहता” है । 
यदि यह उद्देश्य सफल हुआ, तो हिन्दुस्तान भी एक दिन उसका शिकार 
बतेगा । आज अगर चीन जापान के आक्रमण को न रोके और जापान 
से सुलह करले, तो पूर्वीय एशिया के लिए एक बडा सकट खड़ा होजाये। 
क्या हम नही देखते कि चीत्त जापान का मुकाबला कर एक ऐसा मज़- 
बूत बाँध तैयार किये हुए है जो जापानी फंसिज्म को एशिया में बढ़ते 
से रोकता है ? चीन इस तरह भारत तथा पूर्वी एशिया के अन्य देक्षों 
के लिए भी लड रहा है, इस कारण भी हमारा कतंव्य है कि भीन से 
हम अपना नाता जोड़े । जवाहरलालजी चीन को भारत के बहुत निर्कट 
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ले आये हे । यूरोप की घटनाओं का प्रभाव हमपर पडेगा ही, पर उससे 
भी कही अधिक हमारे पड़ोसी राष्ट्रों की हलूचल का प्रभाव हमपर 
पडनेवाला है । यदि हम अपने पडोसी राष्ट्रों के साथ सदभाव और 
मत्री कायम कर सके तो, हम अपने चारो ओर ऐसी अभेद्य दीवारे खडी 
कर लछेगे जो हिमालय की तरह सनन्‍्तरी का काम देंगी । जहाँ यूरोप के 
राष्ट्र अपने अस्त्र-शस्त्र के भरोसे अपनी रक्षा में तत्पर है, वर्शाँ नि शस्त्र 
भारत अपनी सहृदयता और आदशंवादिता के भरोसे अपनी और अपने 
पड़ोसियो की मिल-जुलकर रक्षा करेगा । आनेवाले दिन हम सबके लिए 
बड़े सकट के है केवल परस्पर सहयोग और सद्भाव द्वारा हम विस्तार 
पा सकेगे। चीन की मंत्री हमारे बडे काम की चीज़ होगी | कया अच्छा 
होता यदि जवाहरलालजी स्वतन्त्र मुस्लिम राष्ट्रो मे भी एक चवकर 
लगाकर इस शुभ काम को पूरा कर देते, उनके काम का महत्त्व आमे- 
बाले युग में ही ठीक-ठीक आँका जा सकेगा । 

स्पेन की यात्रा करके जनक्रान्ति का जो अनुभव उन्होंने प्राप्त 
किया है, वह वात आने पर हमारे काम आयेगा। बार्सीलोना और 
कैटोलोनिया के निहत्थे और रणशिक्षा से वचित मजदूरों ने अपने प्राणों 
को होमकर दुश्मन की मशीनगनों को बेकार करके जिस असाधारण 
शौय का परिचय दिया था, वह पद-दलित जनता के लिए एक गव॑ की 
वस्तु है। क्‍या यह उन आलोचकों को मुंहतोड जवाब भही है, जो 
बराबर हमकी याद दिलाया करते हे कि अपढ जनता से कुछ हो नही 
सकता ? 

जवाहरलालजी के इन लेखों से पाठकों को व॑स्तुस्थिति का प्रामा- 
णिक ज्ञान ही न होगा, बल्कि वे भविष्य का मार्ग भी स्थिर कर सकेगे। 
उनकी अधिकारयुक्त वाणी रहस्य का उद्घाटन करके पथ-प्रदर्शक का 
काम करती है। 


फ्रजाबाव, 
4९०३4 नरेन्द्रदेव 
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प्रण्डित जवाहरत्याल नेहरू 


2.१४ 
शान्ति भर साम्राज्य 


यह परिषद्‌ “इण्डिया लीग! और “लण्डन फेडरेशन आव पीस 
कोन्सिल्स' सस्थाओ की ओर से शान्ति और साम्राज्य की समस्याओं 
पर विचार करने के लिए बृछायी गयी है । शान्ति और सास्राज्य [--- 
मूल में ही एक दूसरे के विरोधी शब्दों और विचारों का यह अनोखा मेल है, 
लेकिन मेरी समझ में उनको इस तरीके से एक साथ लाने और परिषद्‌ 
की आयोजना करने की सूझ आनददायक रही । में समझता हूँ जबतक 
हम अपने साम्राज्यवादी विचारों को दूर न कर देगे, तबतक हम इस 
दुनिया में 'शान्ति' नही पा सकेंगे । इसलिए जझ्ान्ति की समस्या का सार 
साम्राज्य की समस्या ही है । 

जबतक साम्राज्य फूलते-फलते रहते है, तबतक ऐसे अर्से आ सकते हे 
जबकि राष्ट्रो के बीच खुली लडाई तन हो रही हो, लेकिन तब भी 
शाति नही होती, क्योंकि तव संघर्ष और थुद्ध की तैयारियाँ चलनी 
रहती हे । साम्राज्यवादी विरोधी राष्ट्रो मे, शासन करनेवाल्ली सत्ता और 
शासित जनता में और वर्गो मे सघषं तो रहता ही है क्योकि साम्राज्यवादी 
राष्ट्र का आधार ही शासित जनता का दमन और शोषण है इसलिए लाज़मी 
है कि उसका विरोध भी होगा और उस शासन को फेक देने की कोशिशें 
की जायेगी । इस बुनियाद पर कोई शाति कायम नही की जा सकती | 

आप और में फासिस्ट हमलो के इन दिनो में फ़ासिस्ट आतंक को 
रोकने के लिए अक्सर कुछ न कुछ करते रहते हे, लेकिन हमेशा साम्राज्य- 
वादी विचारों को भी रोकने के लिए ऐसा नही करते । बहत-से लोग 


हु 
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दोनो में फर्क ढूँढने की कोशिश किया करते हे । वे साम्राज्यवादी 
विचार को बहुत अच्छा तो नही समझते , लेकिन समझते हे कि शायद हम 
एक कषर्से तक उसे निभा सके, हालाँकि फासिज़्म से हमारा काम चलना 
मुमकिन नही है । में चाहता हूँ कि आप इस परिषद्‌ मे इसपर विचार 
करेगे और इस बात का पता लगाने की कोशिश करंगे कि आख़िर हम 
किस हृदतक इन दोनों में फर्क समझे ? 

ही सकता है कि चूंकि में ऐसे देश से आया हें जो साम्राज्यवाद के 
अधीन है, इसलिए साम्राज्य के इस सवाल को बहुत ज्यादा महत्त्व दे रहा 
हैँ । लेकिन इस बात को जाने दीजिए तो भी मुझे ऐसा लूगता है कि आप 
फासिज्म और 'साप्राज्यवाद' नाम की दोनों घारणाओ में फर्क नही 
पा सकते और फासिज्म जसल में साम्राज्यवाद का ही तीत्र रूप है । 
इसलिए अगर आप फासिज्म से लडना चाहते हे तो आपका साप्राज्य- 
वाद से लड॒ना लाज़मी है। 

उस वक्‍त जबकि फासिस्ट प्रतिक्रियावादी फौजे लडने के लिए खडी 
होकर दुनिया को आत्तकित करती हों, और दूसरी साम्राज्यवादी सरकारे 
अक्सर उनको बढावा और मदद देती हो, तब हमे बडी विकट और 
जटिल परिस्थिति का सामना करना पडता है । आज, जबकि दुनिया की 
प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ इकट्ठी होकर संगठित हो रही है, उन्तका 
सामना करने ओर उन्हे रोकने के लिए हमे भी अपने तुच्छ भेद-भावों 
को भूलकर सगठित हो जाना होगा । 

हम देखते हे कि साम्राज्यवादी राष्ट्रो मे और दूसरे देशो में फासिज़्म 
फैल रहा है और उसके पक्ष में सब तरह का प्रोपेगेण्डा भी चल रहा है। 
शायद आप सब जानते होगे कि आज दक्षिणी अमरीका में फासिस्ट 
राष्ट्रो की ओर से बडे जीरों का प्रचार हो रहा है। हम यह भी देख 
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रहे है कि साम्राज्यवादी देश धीरे-धीरे करके फासिज़्म की ओर बढ़ते 
जा रहे हे, गो कभी-कभी वे अपने यहाँ प्रजातन्त्र की बाते कर लिया करते 
हैं । वे तो यह करेंगे ही क्योकि सांम्राज्यवाद ही उनकी नीव और 
पार्वेभूमि है इस कारण आखिरकार वे फासिज्म को रोक नहीं 
सकते । हाँ, वे उस पाइ्व॑भूमि को ही छोड दे तो बात दूसरी है। 

प्रतिक्रियावादी शक्तियों का आज एक प्रकार का सगठन हो रहा है । 
हम उसका मुकाबला कैसे करे ? प्रतिक्राति के विरुद्ध प्रगति की शक्तियाँ 
जूटाकर । और अगर उन्हीं लोगो की, जो कि प्रगतिशील शक्तियों 
के प्रतिनिधि है, बिखरने की और छोटी-छोटी बातों पर बहुत ज्यादा 
बहस करके बड़े प्रशनो को खतरे में डालने की आदत हो जाये तो 
वे फासिस्ट और साम्राज्यवादी आतक को रोकने में कभी सफल नहीं 
हो सकंगे । किसी भी वक्‍त यह आपके सोचने-विचारने की बात होगी 
कि हमे सगठित रहना है । लेकिन हमारे सामने जो तरह-तरह की कठि- 
नाइयाँ आ गयी है, उनके कारण तो यह बहुत ही ज्ञरूरी बात हो' गयी है । 

अब तो एक सयुकत मोर्चा ही--और राष्ट्रीय सयुक्त मोर्चा नहीं 
बल्कि विश्वव्यापी सयुक्त मोर्चा ही--हमारे मकसद को पुरा कर 
सकता है । और जित सकटो में से हम निकल चुके हे, आज हमें सबसे 
अधिक आशा दिलानेवाले लक्षण वे ही हे जो ससार भर की प्रगति 
और शान्ति की शक्तियों के सगठन की ओर इशारा करते हे । 

आपको याद होगा कि चीन के अन्दरूनी संघर्ष ने ही उस राष्ट्र 
को कमज़ोर बना दिया था, लेकिन पिछले साल जब जापान का हमलछा 
हुआ तो हमने देखा कि जो लोग आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे और 
एक दूसरे को मिटा रहे थे, जिन्होंने एक-दूसरे के खिलाफ बहुत ज्यादा 
कटुता पैदा कर ली थी, वे ही इतने महान्‌ हो गये कि उन्होंने सकट 
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को देखा, और उससे छडने के लिए सगठित हुए | आज हम सालभर 
से देखते आ रहे है कि चीन के संगठित लोग हमले के खिलाफ छड 
रहे है । इसी तरह, आप देखेंगे कि कि हरेक देश में एकता लाने के 
थोडे या बहुत सफल प्रयत्न हो रहे हे और ससार भर के भिन्न-भिन्न 
राष्ट्रो के ये सगठित दल अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहते है । 

यूरोप और पश्चिम मे, जहाँ कि प्रगतिशील दलों का इतिहास 
ज़रा लम्बा है और भूमिका थोडी भिन्न है, आपको फायदे भी है और 
नुक्सान भी है । मगर एशिया में, जहाँ एसे दल अभी बने ही है, यह 
प्रश्न अक्सर राष्ट्रीय प्रश्न से छिपा रहता है और क्रिंसी के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीयया की भाषा में इस प्रइन को सोचना उतना आसान नहीं 
है क्योकि हमे सबसे पहले राष्ट्रीय राजनीति की भावना के अनुसार 
सोचना पडता है । 

तरह सब होते हुए भी, आधुनिक परिवर्ततो ने और खासतौर से अबीसी- 
तिया, स्पेन और चीन में हुई घटनाओ ने अब लोगो को अन्‍्तर्राष्ट्रीयत्ता की 
भाषा में सोचने को मजबूर कर दिया है। एशिया के इन कुछ देशों में हम 
बहुत बडा परिवर्तन हुआ पाते हे, कारण कि अपने सघर्षो मे लगे रहने 
पर भो, हम दुनिया के दूसरे हिस्सो में हीनेवाले सामाजिक संघर्षों पर 
अधिकाधिक सोचते लगे और अनुभव करने हंगे कि उनका तमाम दुनिया 
पर असर पड़ा है इसलिए हमपर भी पडा है । 

अगर हम फासिस्टों के आतक को सफलतापूर्वक रोकना चाहते है 
तो हमको साम्राज्यवाद का भी उतना ही विरोध करना चाहिए, नहीं 
तो हम कामयाब न होगे। ब्रितानिया की विदेशी नीति इसी करुणा- 
जनक असफलता का नमूना है, क्योकि जबतक वह साम्राज्यवाद की 
बात सोचा-करेगी तबतक न॑ तो वह फासिस्ट हमलों का मुकाबला 


कट 
कर सकती है और न दुनिया की प्रगतिशील शक्तियों से अपना सम्बन्ध 
ज़ोड सकती है। और इस प्रकार असफल होकर वह उसी अपनी 
सल्तनत को नष्ट करने में मदद भी कर रही है, जिसे वह कायम रखनां 
चाहती है | हमारे सामने यह इस बात का जीता-जागता नमूना है कि 
किस प्रकार साम्राज्यवाद और फासिज्म की बुनियाद में गठजोड़ी है 
और साम्राज्यवाद एक दूसरे से विरोधी बाते पंदा करता है । 


अगर हमारा यह विश्वास हे--में मानता हूँ हममे से अधिकाश का 
है--कि साम्राज्यवाद का फासिज्म से नाता हैं और दोनो के दोनों 
शान्ति के दुश्मन है तो हमे दोनो को मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए 
और दोनो में फर्क ढूँडने की कोशिश छोड देनी चाहिए । इसलिए हमें 
खुद साम्राज्यवाद को ही उखाडने की कोशिश करनी है और दुनिया भर 
के पराधीन लोगो के लिए पूर्ण स्वतत्रता पाने मे जुट जाना है । 


अब, हमसे अक्सर कहा जाता है कि साम्राज्यवादी धारणा के बदले 
हमे राष्ट्रों के कॉमनवेल्थ की धारणा बनानी चाहिए । यह शब्द तो हरेक 
को अच्छा लगता है, क्योकि हम सब चाहते हे कि इस दुनिया में राष्ट्रों 
का एक कॉमनवेल्थ बने। लेकिन अगर हम सोच ले कि साम्राज्य ही धीरे- 
धीरे करके कॉमनवेल्थ की शक्ल में बदल जायेगा और आर्थनीतिक तथा 
राजनीतिक दृष्टि से उसका अपना ढाँचा करीब-करीब वंसा ही बना रहे, 
तो मुझे ऐसा जान पडता है कि हम अपने आपको बडे भारी धोखे मे रख 
रहे है । ऐसा कोई सच्चा कॉमनवेल्थ हो ही नही सकता कि जो साम्राज्य 
से प॑दा हुआ हो । उसके जन्मदेनेवाले तो दूसरे ही होगे । 


ब्रिटिश कॉमनवेल्थ मे बहुतेरे देश हे जो करीब-करीब स्वत्तत्र हे । 
लेकिन हम यह न भूल जाये कि ब्रिटिश साम्राज्य मे एक विस्तृत भू-खण्ड 
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और एक बडी भारी आबादी हैं जो बिल्कुल पराधीन है और अगर आप 
यह सोचे कि वह पराधीन जनता धीरे-धीरे उस कॉमनवेल्थ में बराबरी 
की साझेदार बननेवाली हैँ तो आपकों बडी भारी मुश्िकिले मालूम होगी । 
आपको पता लगेगा कि यदि किसी तरह राजनीतिक उपायो से वह 
प्रक्रिया हो भी गयी तो ऐसे कई आधिक बन्धन रहेंगे जो एक स्वतत्र 
कॉमतवेल्थ से मेल नही खाते और उनसे उन पराधीन लोगों को कोई 
सच्ची स्वतत्रता नही मिल सकेगी, यहाँतक कि यदि वे अपनी आथिक 
व्यवस्था बदलना चाहेगे तो उसमे रुकावट आयेगी और वे अपनी सामा- 
जिक समस्याएँ नही सुलझा पायेगे । 

में सोचता हूँ, हममे से हरेक राष्ट्रों के सच्चे कॉमनवेल्थ के पक्ष में 
होगा । लेकिन हम उसे कुछ ही देशों और राष्ट्रो तक सीमित कर देना 
क्यो चाहे ? इसका मतलब यह हुआ कि आप एक वर्ग का विरोध करने 
के लिए दूसरा वर्ग बना रहे हे । दूसरे शब्दों मे आप साम्राज्य की धारणा 
पर नयी रचना कर रहे हे और एक साम्राज्य की टक्कर दूसरे साम्राज्य से 
होती हैं । इससे एक समूह के भीतर लडाई होते का ख़तरा भले ही कम 
हो जाये, समूहो के बीच मे लडाई का खतरा तो बढ ही जायेगा । 

इसलिए अगर हम किसी सच्चे कॉमनवेल्थ की बात सोच रहे है तो 
फिर यह ज़रूरी हो जाता है कि हम साम्राज्यवाद के विचारों को छोड 
दे और तये आधार पर तयी रचना करे--वह आधार हो सब लोगो के 
लिए पूरी स्वतन्त्रता का । ऐसी व्यवस्था के लिए हरेक राष्ट्र को दूसरों 
के साथ-साथ प्रभुत्व (सत्ता) के कुछ बिहन छोडने होंगे । इसी बुनियाद 
पर हम सामूहिक सुरक्षितता और शाति स्थापित कर सकते है । 

आज एशिया में, अफ्रीका भे और दूसरी जगह ऐसी एक विज्ञाल 
जनसख्या है जो पराधीन है और जबतक हम उस पराधीनता को दूर न 
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कर दे और साम्राज्यवादी विचार नष्ट न हो जाये, तबतक हमें साझूम 
होगा कि यही शाति की बसल में चुभनेवाला एक काँटा है । 

अफ्रीका और दूसरे देशो में मेण्डेट (शासनादेश ) देने की प्रथा, भेरी 
समझ में, बडी खतरनाक बात है, क्योकि वह एक बुरी चीजे को अच्छे 
नाम में छिपाकर रखती हैँ । साररूप में वह दूसरे भेष मे साम्राज्यवादी 
प्रथा ही हैं । एक शख्स को दूसरे का ट्रस्टी बताना और उसे इससे वफ़ा 
उठाने देना हमेशा खतरनाक है । यह हो सकता हे कि कुछ देझो में जहाँ 
आप पूरी आज्ञादी कायम करना चाहते हे, वहाँ उसी प्रकार की सरकार 
उत्तनी जल्दी कायम न हो सके जितनी जल्दी दूसरी जगह हो सकती हो, 
लेकिन चलना आपको यही आधार लेकर है कि हरेक पराधीन जनता 
को पूर्ण स्वतत्रता मिले और फिर अगर जरूरत हो तो व्यावहारिक रूप 
से आगे बढा जाये। हालाँकि व्यक्तिगत रूप से मुझे मदद पहुँचाने के 
इन वाग्रदों में भरोसा नही है, मगर कभी-कभी वे ज़रूरी हो सकती 
है । लेकित मे नही समझता कि आप इस शासनादेश प्रथा भे से बाहर 
निकलने का रास्ता पा सकते हे; क्योंकि वह उसी बुनियाद पर कायम 
है जिसपर कि खू द साम्राज्यवाद । 

मैने आपको बताया कि इस सकट को वजह आज से भिन्न-भिन्न 
राष्ट्रों की जनता में सगठन और अतर्राष्ट्रीय भाईचारे और बन्धृत्व की 
भावना बढ रही है । जो राष्ट्र मित्र बनकर रहना चाहते हे उन्हें निकाऊू 
देने से इस अतर्राष्ट्रीय बन्धु-भाव की प्रगति जोखम में षड़ जायगेगी। 
हिन्दुस्तान के निवासी पिछले कई युगो से चीन-निवासियों के साथ अत्यन्त 
मित्रता का व्यवहार करते आ रहे है। उनसे कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। 
हमारे जिन मित्र ने चीन के निवासियों की ओर से बधाइबाँ प्रकट की 
है, मे उनकी भूल को दुरुस्त करने की गुस्ताखी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा 
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कि चीनी यात्री हिन्दुस्तान मे १२वीं सदी में आये। वे १००० वर्ष पिछड 
गये हे । वे उससे भी १००० वर्ष पहले हिन्दुस्तान में आये थे और उनकी 
यात्राओ के ग्रन्थो मे इसका वर्णन है । तो दोनो का सम्पर्क बहुत पुराना 
है, लेकिन इसके अलावा भी, हाल के इस विवव और चीन के सकट ने 
हमे एक-दूसरे के बहुत अधिक निकट ला दिया हूँ । अब तो हमे सगठित' 
होकर रहना चाहिए, ससार की श्ञाति और प्रगति के लिए आपस मे 
सहयोग रखना चाहिए ! अगर हम चाहे तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते ? 
तो, अगर आप आज के ससार पर निगाह डाले तो आपको ऐसे देश 
मिलेगे जो किसी न किसी कारण से एक विश्व-व्यवस्थामे शामिल नही होगे, 
लेकिन यह तो कोई ऐसा कारण नही कि हम ऐसी विश्व-व्यवस्था बनाने 
के लिए जुट न पडे और उसे कुछ खास-खास राष्ट्रों तक ही सीमित करले | 
इसलिए, राष्ट्रो की एक मर्यादित कॉमनवेल्थ की धारणा का विरोध 
होना चाहिए और अधिक व्यापक कॉमनवेल्थ की धारणा बननी चाहिए । 
सिर्फ तभी हम सामूहिक सुरक्षितता का अपना लक्ष्य सचमृच पा सकते है । 
हम सामूहिक सुरक्षितता चाहते हे, लेकिन में अपना मतलब बिल्कुल साफ 
कर देना चाहता हूँ मेरा मतलूब वह नही है कि जो श्री नेविल चेम्बरलेन 
ने उसके साथ जोड रखा है। सामूहिक सुरक्षितता की मेरी धारणा, शुरू 
में उस परिस्थिति को वेसा ही बनाये रखना नहीं है कि जो ख़ुद अन्याय 
पर कायम हूँ । इस तरह सुरक्षितता नही हो सकती । इसका ज़रूरी 
मतलब यह हुआ कि साम्राज्यवाद और फासिज्प को हट जाना होगा । 
आज दुनिया बडी विकट हालत मे है। हम देखते हे कि कई छोग 
दीखने में तो बुद्धिमान हे, लेकिन वे एक दूसरे की विरोधी नीति पर चल 
रहे हैं और दुनिया के गडबडझाले को और भी बढाते चले जा रहे है । 
इस देश मे, ब्रिटेन में, हमने देखा कि विदेशी नीति ने एक असाधा रण रूप 
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ले लिया है। आपमें से अधिकतर इसके खिलाफ है। फिर भी, यह बडीं 
अजीब बात है कि ऐसी बात हो, और बाहर रहनेवाले के लिए 
तो इसको समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है । इसे किसी भी दृष्टिकोण 
से समझना मुश्किल है । आज हम ब्रिटेन में ऐसी सरकार देखते है जो 
गालिबन्‌ ब्रिटिश साप्ताज्य को बनाये रखना चाहती है मगर काम ऐसे- 
ऐसे करती है कि जो साम्राज्य के हितों के खिलाफ जाते हैं । 


भेरी दिलचस्पी उस साम्राज्य को बनाये रखने में नही है बल्कि उस 
साम्राज्य का एक मुनासिब ढग से खात्मा करने में है। आम' जनता 
शायद इस नीति को पसन्द करे क्योंकि वह साम्राज्यवाद और 
फासिज्म के बारे में अभी उलझन मे हैं । वह इस बात का जाहिर सबूत 
है कि जब क्वाम्राज्यवाद एक कोने में घुसा दिया जाता हैँ तो वह फासिज्म 
के साथ जा खडा होता हूँ । दोनों को आप अलग नहीं रख सकते । 
आज जबकि बडें-बडे मसले दुनिया के सामने हे,वे साम्राज्यवादी लोग जिनमे 
पहले से अधिक वर्ग-चेतना आयी है, आइन्दा के अपने साम्राज्यवादी 
हितों की रक्षा और स्थायित्व को भी जोखिम में डालकर अपने बर्ग के 
हितो को बनाये रखना चाहते हे । 


इसलिए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हे कि हमें जो भी नीति बनानी 
हो, उसे सही नीव पर बनाना और असली बुराई को उखाड़ फेकना है । 
इस बात को हम समझ रहे हे कि हमे मध्ययूरोप, चेको-स्लोवाकिया, स्पेन 
और चीन की ओर दूसरी बहुतेरी समस्याओं को अब एक साथ लेकर 
उन्हे एक सम्पूर्ण वस्तु मानकर विचार करना है । 


में आपको एक समस्या का ध्यान और दिलादूं कि जिसपर अक्सर 
हम इस सिलसिले में कुछ भी नही सीचते, छेकिन जो इन दिनो हमारे 


५ छ 

सामने बहुत ज्यादा आ रही है। वह समस्या है फिल्स्तीन की । यह 
एक निराली समस्या है और हम इसे अरबो और यहूदियों के झगडे के 
रूप में ही बहुत ज़्यादा देखने के आदी होगये हैँ । में शुरू में आपको यह 
याद दिलादूं कि ठीक २००० बरसो से फिलस्तीन मे अरबो और यहूदियों 
में कभी कोई सच्चा झगडा नही हुआ । यह समस्या तो हाल ही में ऊडाई 
के ज़माने से उठ खडी हुई है | बुनियादी तौर पर यह समस्या फिलस्तीन 
में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पैदा की हुई है ओर जबतक आप इसको 
ध्यान में न रखेंगे तबतक आप इसे हल नही कर पायेगे और न ब्रिटिश 
साम्राज्य ही इसे हुल कर सकेगा और यह सच है कि उन सरगभियों के 
कारण जो इस समस्या से पेदा हो गयी हे इस समय यह समस्या कुछ 
कठिन भी होगयी है । तो फिल्स्तीन की समस्या असल में हे क्या ९ 

वहाँ यहूदी लोग हे ओर हममें से हरेक की यहूदियों से अत्यन्त 
सहानभूति, है, लासकर आज जबकि वे सताये जा रहे है और यूरोप के 
कई देशो से निकाले जा रहे हे । यह ठीक है कि यहूदियों ने कई तरह 
की गलतियाँ की है, लेकिन जबसे वे फिलस्तीन मे आये हे तबसे उन्होने 
देश की बडी सेवा की है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि 
फिलस्तीन खासकर अरब का देश हैं और यह जान्दोलन बुनियादी तौर 
पर अरबो का स्वतन्त्रता पाने के लिए राष्ट्रीय सघर्ष है। यह अरब- 
यहूदी समस्या नही है, यह तो सारहूप में स्वतन्त्रता-प्राप्ति का सधर्ष है। 
यह मजहबी मसला भी नही है । शायद आपको मालूम होगा कि अरब 
के मुसलमान और ईसाई दोनों इस जद्दोजहद मे बिल्कुल एक है । शायद 
आपको यह भी मालूम होगा कि उन पुराने यहुदियों ने, जो लडाई के 
पहले फिलस्तीन में रहते थे, इन जद्दोजहद मे बहुत कम हिस्सा लिया 
है--क्यों कि उनका अपने पडोसी अरब से निकट सम्बन्ध रहा है । यह वो 
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बिल्कुल समझ में आनेवाली बात है कि अरब लोग अपने देश से बंचित 
किये जाने की कोशिश का विरोध क्यों न करे ? कही की भी जनता 
यही करती । आयलेंण्ड, स्काटलैण्ड या इंग्लैणड के निवासी भी यही 
करते । यह सवार अपने निजी देश से न निकाले जाने और स्वाधीनता 
और स्वतन्त्रता चाहने का सवाल है । 

इसलिए अरब लोगो ने यह आन्दोलन अपने देश की आज़ादी के 
लिए उठाया, मगर ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने ऐसा हथकडा फेरा कि यह 
झगड़ा अरबी और यहूदियो का झगडा बन गया और फिर ब्रिटिश 
सरकार सरपच का काम करने जा बंठी । 

फिलस्तीन की समस्या केवल एक ही तरह सुलझ सकती है और 
चह यो कि अरब और यहूदी लोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बिल्कुल न 
पूछे और आपस मे समझौता कर ले । भेरा अपना खयाल यह है कि 
ऐसे बहुतेरे अरब और यहूदी हे जो इस तरह से उस मसले को सुल- 
झाना चाहते हैं । बदनसीबी से हाल की घटनाओं से ऐसी मुशिकिले पैदा 
होगयी है जिनसे साम्राज्यवादी पुर्जो ने खिलवाड़ किया है और इसलिए 
अरबो-यहूदियो का मेल होने में थोडा अर्ता लगेगा, लेकिनह मारा यह 
काम ओर फर्ज होना चाहिए कि इस दृष्टिबिन्दु पर जोर डाऊते हुए इस 
बात को स्पष्ट करे कि 

(१) आप अरब लोगो को कुचलने की कोशिश करके इस समस्या 
को नही सुलझा सकते, और--- 

(२) यह झ्षणडा ब्रिटिश साम्राज्यवाद से नहीं बल्कि दोनो खास 
पक्षों के मिलकर कुछ शर्ते क़बूछ करके समझौता करने से सुलझेगा । 

में उन बहुत से देशों का ज़िक्र करना नहीं चाहता कि जो पराधीन 
हैं या जो आज दूसरी सुशिकलो में मुब्तला हे क्योंकि आज तो करीब- 
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करीब हरेक देश के साथ ऐसा ही है । यह हो सकता हैं कि हम बाद में 
उनकी समस्याओ पर विचार करे, लेकिन मेरा यह पक्‍का खयाल है कि 
हम अफ्रीका के देशों को न भूले, क्योकि शायद दुनिया के किसी देश ने 
इतनी तकलीफ नहीं उठायी और पिछले दिनो किसीका इतना शोषण 
नही हुआ, जितना कि अफ्रीका के लोगो का । 

हो सकता है कि इस शोषण-क्रिया मे कुछ हृदतक मेरे अपने ही देश 
के निवासियों ने हिस्सा लिया हो । इसके छिए मुझे दुख हे | जहाँ तक 
हम हिन्दुस्तातवालो का प्रइन हैं, हम जो नीति रखना चाहते है वह यह 
हैं हम नही चाहते कि हिन्दुस्तान से कोई किसी देश में जाये और वहाँ 
ऐसा कोई काम करे जो उस देश के निवासिश्गों की मर्जी के खिलाफ हो, 
फिर चाहे वह देश बर्मा या पूर्वी अफ्रीका य, दुनिया का कोई भी हिस्सा 
क्यों न हो । में समझता हूँ कि अफ्रीका के भारतीयों ने बहुत से अच्छे- 
अच्छे काम किये है, बहुतों ने बहुत ज्यादा नफा उठाया हैँ । मेरा खयाल 
हैँ कि अफ्रीका मे या दूसरी जगह रहनेवाले भारतीय इस समाज के 
उपयोगी सदस्य बन सकते हे । लेकिन केवल इसी आधार पर हम उनके 
वहाँ रहने का स्वागत करे कि अफ्रीकावासियों के हितो को हमेशा 
पहले स्थान दे । 

मेरा खयाल हू कि आप इस बात को समझ रहे होगे कि अगर 
हिन्दुस्तान स्वत्तनत्र होजाये तो पह दुनिया-भर में साम्राज्य की धारणा में 
बड़ा भारी फके डाल देगा और उससे सब-के-सब पराधीन लोगो को 
फायदा पहुँचेगा । 

हम भारत का, चीन का और दूसरे देशो का तो खयाल करते है 
मगर अफ्रीका को अक्सर भूल ही जाया करते है और हिन्दुस्तान के छोग 
चाहते है कि आप उनका भी ध्यान रक्खे । आखिर, हिन्दुस्तान के लोग 
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भले ही तमाम प्रगतिशीक लोगों की ओर से मिलनेबाली मदद और 
हमदर्दी का स्व(गत करे लेकित, आज शायद उनमें इतनी ताक़त है कि 
अपनी लडाई आप लड लें--जबकि यह बात अफ्रीका के कुछ लागो के 
बारे में सच न हो । इसलिए अफ्लरोका के लोग हमारी ओर से खास 
खयाल किये जाने के मुस्तहक हे । 

आपमें से अधिकाश शायद मेरे इन विचारों से सहमत होगे । इस 
हॉल (भवन) के बाहर बहुतेरे छोग उससे शायद सहमत न भी हों। 
बहुत से लोग यह भी कह सकते है कि ये खयालात आदर्शवादी हे और 
आज की दुनिया से उनका कोई सरोकार नही है। में समझता हूँ कि 
इससे ज्यादा बेवकफी का खयाल शायद ही कोई हो । इसी रास्ते पर 
चलकर हम आज अपनी समस्याएँ सुलझा सकते हे और अगर आपका 
यह खयाल हो कि हम इन बुनियादी मसलो की उठाये बिना उन्हे हक 
कर सकते है तो आप बड़ी भारी गलती कर रहे है । 

इन समस्याओ को हाथ में लेने का आज का एक छोटा-सा नमूना 
भी हूँ । वह नमूना है स्पेनिश मोरक्कों में 'म्र' छोगो का। उनकी 
समस्या को हाथ मे लेने में देर हुई तो झट स्पेन की फासिह्ट टुकडी ते 
उस मौके का फायदा उठाया, तरह-तरह के झूठे वायदे किये और उन्हें 
उन्ही लोगो पर हमला करने के लिए अपनी तरफ भर्ती कर लिया जो 
इन्हे आज़ादी दे सकते थे और इस तरह बेचारे बदनसीब मूर लोगों को 
घोखा दिया गया | अगर इस समस्या का उचित रीति से मुकाबला नही 
किया गया तो इसो तरह की बात बार-बार होती रहेगी । 

किसी पराधीन देश से जिसके अपने लोग ही खुद पराधीन बने हुए 
हें, हम यह आशा शायद ही कर सके कि वह दूसरो की आजादी में उत्साह 
दिखा सकेगा । 
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इसीलिए, हिन्दुस्तान मे, हमने इसे अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है 
और काग्रेस ने घोषणा कर दी है कि वह साम्राज्यवादी युद्ध में कोई 
हिस्सा नहीं लेगा | जबतक हिन्दुस्तान पराधीन है, तबतक उसने यह 
उम्मीद करना बेहूदा हैं कि वह एक ऐसे उद्देश्य के लिए कि जो किसी 
साम्राज्य को मजबूत करने के पक्ष में हो, अपने जन और साधन दे सके । 

स्थिति को हाथ में लेने का सही तरीका तो यह है कि साम्राज्यवाद 
की जड़ उखाडी जाये, पराधीन लछोगो को पूरी आज़ादी दे दी जाये और 
फिर दोस्ताना ढंग से उनके पास जाकर उनसे शर्तों के साथ समझौता 
किया जाये । अगर उस तरीके से उनके पास पहुँचे तो वे मित्रता दिखायेगे, 
नही तो यह होगा कि लगातार दुश्मनी बनी रहेगी, मुश्किल और झगडे 
चलते रहेगे और जब सकट पैदा होगा और खतरा आ जायेगा, तो 
तरह-तरह की उलझने उठ खडी होगी और कह नही सकते कि क्‍या 
होगा । इसीलिए मेरी आप सवसे प्रार्थना हे कि आप यह याद रखे और 
समझे कि हम आज दूर के आदर्शवादी हलो को नहीं बल्कि मौजूदा 
जमाने की समस्याओ को हाथ मे ले रहे हे और अगर हम उनपर ध्यान 
नही देगे और उनसे कतरा जायेगे तो इसमे खतरा है ।' 


१ १५, १६ जुलाई १९३८ को लन्दन में शान्ति और साम्राज्य 
के प्रश्न पर “दृण्डिया लोग और 'लन्दन फेडरेशन आँव पीस फौंसिल्स' 
को ओर से हुई परिषद्‌, के अध्यक्ष-पद से दिया हुआ भाषण | 


भ्र््यूर 
नगरों पर बमबारी 


आज की इस विराट सभा को मुझे हिन्दुस्तान की जनता का प्रति- 
निधित्व' करनेवाली भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस की ओर से शाति-स्थापना 
के कार्य में पूरी सहायता देने का आश्वासन और बधाइयाँ देनी हे। में 
राजाओ, रानियो और राजकुमारों की ओर से नही बल्कि अपने करोडों 
देशवासियों की ओर से बोल रहा हूँ । हमने शाति के इस कार्य से अपना 
सबंध बडी खुशी के साथ इसलिए जोड़ा हैं कि यह समस्या अत्यत आव- 
इयक हैँ । और इसलिए भी कि किसी भी दशा मे हमारा पिछला इतिहांस 
और हमारी सभ्यता भी हमे यही करने के लिए प्रेरिव करती । कारण यह 
हैं कि पिछली कई शताब्दियों से हमारे महान्‌ बन्धु-राप्ट्र चीन की तरह, 
हिन्दुस्तान की भावना भी शाति की रही है। स्वतन्त्रता के हमारे राष्ट्रीय 
संघ में भी हमने इसीकों अपना आदर्श समझकर शातिमय उपायो को 
अपनाया हूँ | इसीलिए हम बडी खुशी के साथ शाति के लिए प्रयत्न 
करने की प्रतिज्ञा करते हे । 

कल लाड़े सेसिरू ने कहा था कि केवल युद्ध को मिटा देने से ही 
अन्त में श्ाति मिल सकती है। इस कथन से हम पूर्ण सहमत है । युद्ध को 
मिटा देने के लिए हमे युद्ध के कारणों और जड़ को मिटाना होगा। गृज़रे 
जमाने में चूँकि हमने इस समस्या पर ऊपर-ऊपर ही विचार किया, इसकी 
जडो को नहीं छुआ, इसलिए हम अबतक कोई भी काम की चीज़ नही पा 
सके । अस्‍्तर्राष्ट्रीय स्थिति लगातार बिगड़ती गयी है और लाखों के लिए 
मत्यु और अकथनीय कष्ट लायी है। अगर हम लड़ाई की उन जड़ों की 
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ओर से लछापरवाह बने रहेगे तो हम फिर असफल होगे और शायद उस 
असफलता में बरबाद भो हो जायेगे । 

आज हम देखते हे कि फासिस्ट हमले दुनिया को युद्ध की तरफ खोीचे 
ले जारहे हे और हम उसकी निन्‍दा करते और उसका मुकाबला करना 
चाहते है तो ठीक ही करते हें । लेकिन हालॉकि फासिज्म पश्चिम में 
हाल ही में पैदा हुआ है मगर हम उसे अमें से एक दूसरे भेष और दूसरे 
नाम--साम्राज्यवाद--से जानते-पहचानते हैँ । गुजरे ज़माने मे पीढियो 
तक उपनिवेश-देशों ने साम्राज्यवाद के नीचे कष्ट झेले हे और अब भी 
झेल रहे है। यही साम्भ्राज्य बनाने का खयाल, जो साम्राज्यवाद या फासिज्म 
के रूप मे काम कर रहा हूँ, लडाई का जोरदार कारण है, और जबतक 
वह नही मिट जाता, तबतक सच्ची और स्थायी शाति नही हो सकती । एक 
पराधीत देश के लिए कभी ज्ञाति हैं ही नहीं क्योकि शाति तो स्वतन्त्रता 
के साथ ही आ सकती हैँ । इसलिए साम्राज्यो को मिठना चाहिए, उनका 
जमाना बीत चुका । अब हमे न सम्राटो से दिलचस्पी हे न राजा-नवाबों 
से, हमें दिलूचस्पी है दुनिया भर के लोगो से,और भारतीय राष्ट्रीय 
महासभा (काग्रेस) भारत के रहनेवालो और उसकी स्वतन्त्रता की 
समर्थक हैं । आज भी शज्ञाति में सहायता पहुंचानेवालो मे हिन्दुस्तान एक 
शक्तिशाली अग है । और अगर विश्व-सकट पैदा हुआ तो वह्‌ स्थिति 
को बहुत बदल सकता है । इस मामले मे उसे न' तो कोई उपेक्षित कर 
सकता हैं और न वह ऐसा चाहता है । स्वतत्र भारत शाति की एक 
शक्तिशाली मीनार होगा, और हमे आशा हूँ कि भारत जल्दी ही स्वत्त्र 
होगा । 

लार्ड सैसिल ने कट्टर राष्ट्रीयता के खत्तरे बतलाये हे । में यह कहना 
चाहता हूँ कि में उनसे पूर्ण सहमत हूँ और यद्यपि मे हिन्दुस्तान की 


१ ॥ 

राष्ट्रीयता और हिन्दुस्तान की आजादी का समर्थक हूँ, फिर भी में वह 
समर्थन सच्ची राष्ट्रीयता की बुनियाद पर कर रहा हूँ । हम हिन्दुस्तान- 
वाले बडी खुशी से ऐसी विश्व-व्यवस्था में सहयोग देंगे और दूसरे लोगों 
के साथ कुछ हृदतक राष्ट्रीय प्रभुत्व॒ तक के कुछ अश को छोड देने को 
राजी हो जायेगे, बशर्ते कि सामूहिक सुरक्षितता की कोई योजना हो । 
लेकिन ऐसा तो तभो हो सकता है जब राष्ट्र शान्ति औौर स्वतत्रता के 
आधार पर सम्बद्ध हो जाये । 

औपनिवेशिक देशो की पराधोनता रहे और साम्राज्यवाद चलता रहे, 
इस आधार पर तो कोई विश्वव्यायी सुरक्षितता काथम नही रह सकती । 
आज शाति और युद्ध की तरह स्वतन्त्रता भी अविभाज्य है । अगर आज 
के आक्रमणकारियों को रोकना है तो कल के आक्रमणकारियों से भी 
हिसाब मॉगना होगा । चूँकि हमने पिछली बुराइयो को ढ कने की कोशिश 
को है--भले ही वह अब भी मिटी न हो--इसलिए आज की इस नयी 
बुराई को रोकने की हममे ताकत नही रही है । 

बुराई को न रोकने से वह बढती है, बुराई को बर्दाइत कर लेने से 
वह तमाम क्रियाओं मे ही जहर फैला देती हैं। और चूंकि हमने अपनी 
पिछली और आज की बुराइयों को बर्दाशत कर लिया है इसलिए अन्त- 
राष्ट्रीय कामो में बुराई फंछ गयी है और कानून और न्याय वहाँ से गायब 
हो गये है । 

यहाँ हम खास तौर से शहरों और कस्बो की आबादी पर आस- 
मान से बमबारी होने के बारे मे चर्चा करने के लिए इकट्टु हुए है। दिनो 
दिन डर-पर-डर आ-आकर छा रहे है और हालाँकि वर्तमान पर सोच- 
विचार करते हुए डर रूगता है, मगर भविष्य के पेट में तो ऐसा कुछ है 
जो ऐसा ज्यादा बुरा होगा कि जिसकी कल्पना भी नहीं हो सकती । 
र्‌ 


श्दध 
हार ही में में बार्सीलोना गया था और अपनी म्ँखों मेने उसको 
बरबाद हुई इमारतों को, मुँह फाडे हुए दरारों को, और आसमान में 
तेज दौडते हुए और अपने पीछे मौत और बरबादी के दृश्य लाते हुए 
बमो को देखा । वह तस्वीर मेरे दिल पर खिच गयी है और स्पेन और 
चीन में होनेवाले रोज्ञाना की बमबारी की ख़बर मेरे कलेजे मे छरी की 
तरह चुभती है और उसकी भयकरता से में खिन्न हो उठता हूँ । लेकिन 
उस तस्वीर के ऊपर एक दूसरी तस्वीर हँ--स्पेन के तेजस्वी लोगों की, 
जो इन भयानक घटनाओ को झेलते हुए उनके मुकाबले में दो हम्बे 
बरसो तक अनुपम वीरता के साथ लड़े हे और जिन्होंने अपने खून और 
कष्टों से ऐसा इतिहास लिख दिया हैँ जो आनेवाले यूगो को प्रेरणा देता 
रहेगा । प्रजातन्त्र-स्पेन के इन महान्‌ स्त्री-पुरुषो को मे हिन्दुस्तानियों 
की ओर से आदर के साथ श्रद्धाजलि अपंण करता हूँ और जिनके 
साथ हम इतिहास के प्रभातकाल से ही हजारो बन्धतों से जुड़े 
हुए है, उत चीनवासियो की ओर भी हम साथीपने की भावना से 
अपने हाथ बढा रहे हे । उनके खतरे हमारे खतरे हे, उनकी तकलीफे 
हमे चोट पहुँचाती हे ओर हमारे कैसे भी भलेया बूरे दिन क्‍यों न 
आये, हम उनके साथ रहेगे। 
स्पेन और चीन में होनेवाली इन आसमान से बमबःरियों से हमें 
गहरी व्यथा होती है । लेकिन तो भी बमबारी हमारे लिए कोई नयी 
बात नही है । यह बुराई तो पुरानी है और चैंकि इसे चलते रहने से 
रोका नहीं गया इसलिए आज इसने इतना विशाल ओर भयकर 
रूप धारण कर लिया है । क्या आप भारत की उत्तर-पश्चिमी सरहद 
पर हुई उन बसबारियों को भूल गये, जो पिछले कई बरसों से अभी 
तक होती चली आ रही हे ? वहाँ मेड्रिड, बार्सीलोना, कैण्टन, हेको जेसे 


श्६ 


शहर अलबत्ता नहीं हे; मगर हिन्दुस्तान के सरहदी गाँवों में भी 
इसान-- आदमी, औरत और बच्चे ही रहते है और जब ऊपर आसमान 
से बम गिरते है तो वे भी मरते या विकलाग होजाते है । क्या आपको 
” याद है कि यह बमबारी का सवाल बहुत बरसों पहले राष्ट्रसघ में उठाया 
गया था, और ब्रिटिश सरकार ने सरहद पर उसे रोकने से इनकार कर 
दिया था ? इसे पुलिस की कार्रवाई कहा गया था और उन्होंने उसको 
रहने देने पर ही जोर दिया था । यह बुराई रोकी नहीं गयी और अगर 
अब वह बढ़ गयी हे तो इसमें अचम्भ। ही क्‍या है ? इसकी जवाबदेही 
किसके सिर पर हूं ? 

ग्रेटब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने इस अपवाद को 
बापिस ले लेने का आश्वासन दिया है, बशर्ते कि आसमान से होनेवाली 
बमबारी को रोकने पर सब राजी होजाये । लेकिन यह आश्वासन खोखला 
है, जबतक कि वह कारंवाई करके तमाम सरहदी बमबारियों को रोक 
न दे । तबतक दूसरो की बमबारियों के खिलाफ उज्र करने के कोई 
मानी और कोई वकत नही । 

चिसेस्टर के डीन ने कल इस परिषद्‌ में यह माँग की थी कि ऊपर 
से बमबारी करनेवाले देशों के साथ कोई सुलह न की जाये। इस भावना 
की ठीक ही सराहना की गयी । तब इग्लेण्ड का क्या होगा जो अब भी 
हिंदुस्तान को सरहद पर बम बरसाने के लिए जिम्मेदार हैं ? क्‍या यह 
इस कारण है कि ब्रिटिश सरकार इस प्रइन पर निर्दोष रहकर नहीं 
सोच सकती और उन्होंने अपनी विदेशी नीति को ऐसा बना लिया है 
कि उसपर भरोसा करना ठीक नहीं और अब वह उस राष्ट्र से दोस्ती 
और समझौता करने पर उतारू है जो स्पेन मे होनेवाली इस बमबारी 
के लिए सबसे अधिक जवाबदंह है ? में तो इस बुराई करनेवाले और 
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आक्रमणकारी की पीठ ठोकने की नीति से हिन्दुस्तान की बिलकुल अलग 
कर देना और कह देना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के लाग इसमे कोई हिस्सा 
न लेगे और जब कभी उन्हे मौका मिलेगा, वे उसका मुकाबला करेगे | 

स्पेन में हम अहस्तक्षेप का भयकर तमाशा देख चुके हे, जिसने अच्छे- 
अच्छे शब्दों और प्रजातत्रीय नीति के ब॒र्क में स्पेन के बागियो और 
हमलाइयो को मदद पहुँचायी है और उस देश के छोगो को अपनी 
हिफाजत करने के साधन पाने से रोका है। उन बागियो तक माल 
पहुँचाने के लिए समुद्र और दूसरे सेकडो दरवाज़े खुले हुए है, लेकिन 
पिरेनीज़ की सरहद अहस्तक्षेप के नाम पर बन्द करदी गयी है, हार्लॉँकि 
बमबारी व रसद की कमी से औरते और बच्चे भूखों मर रहे हे । 

हम स्पेन के आक्रमणकारियों और उपद्रवियों की निन्‍्दा करते है, 
उनपर दोष लगाते हे, लेकिन उन्होने कम-से-कम खुले आम अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून और सुघडता के तमाम कायदों को ठुकराया है और दुनिया को 
उन्हे रोकने की चुनोती दी है । मगर उन सरकारो का वया होगा, जो 
बात तो बडी बहादुरी से शाति और कानून की करती हे, मगर जिन्होंने 
इस चुनौती के आगे सिर झुका दिया हे और हरेक नयी छेडखानी को 
बर्दाइत कर लिया हैं और बुराई करनेवालो से दोस्ती करने की कोशिश 
की है ? उन लोगो का क्‍या होगा जिन्होंने ऐसे वक्‍त पास खडे-खड़े 
उदासीन रहने का जुम किया है जबकि ज़िन्दगी और ज़िन्दगी से भी 
अधिक पाक चीज्ञ को कुचला और बेइज्ज़त किया जा रहा था । 

आज भी आक्रमणकारी राष्ट्र दूसरे राष्ट्रो से क्या सख्या, क्‍या 
ताकत और क्‍या लडाई के साधनों में कमज़ोर है, मगर फिर भी ये दूसरे 
राष्ट्र बेबस और कारगर कारंवाई करने मे असमर्थ दिखाई देते हे । क्या 
ऐसा होने की वजह यह नही हैँ कि उनकी पिछली और मौजूदा साम्राज्य- 
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बादी नीतियो ने उनके हाथ-पाँव बाँध रक्‍्खे है ? इन सरकारों से कुछ न 
बस पड़ा । अब वक्‍त है कि लोग कारंबाई करे और उन्हे अपने ऐमाल 
सुधारने को मजबूर करे । यह कारंवाई फोरन बमबारियों को रोकते, 
पिरेनीज़ की सरहद को खोलने और बचाव करने के साधनों और रसद 
को प्रजातन्त्रीय स्पेन में पहुँचने देने की होनी चाहिए। अगर बमबारी 
जारी रहे तो वायुयान-विरोधिनी तोपे और रक्षा की दूसरी सामग्री भी 
वहाँ पहुँचने दी जानी बाहिए। 

इन पिछले दो सालो में स्पेन और चोन में कितनी बडी-बडी बर- 
बादियाँ हुई हे ' भूखो मरते और घायल स्त्रियाँ और बच्चे सहायता 
माँगने के लिए आत्तंनाद कर रहे है और दुनिया भर के तमाम भले 
ओर समझदार लोगों का काम हैं कि उनकी मदद करे। यह समस्या 
दुनिया भर की हूँ और हमे विश्वव्यापी आधार पर सगठन करना 
चाहिए । सघर्ष का असली ब्रोझ्न तो पीडित देशों के निवासियों पर 
पडा हैँ, हम कम-से-कम इस छोटे बोझ को ही उठाले ।' 

मुझे इस परिषद्‌ में यह कहते हुए खुशी होती है कि कांग्रेस ने 
एक 'मेंडिकल यू निट' का सगठन किया हैँ और उमे जल्दी ही चीन 
भेज रही है । भारत से जापानी मार के अपने बहिष्कार में भी हमने 
काफी सफलता पायी हूँ ज॑सा कि निर्यात के आँकडो से जाहिर होता हैं । 
एक हाल की घटना से चीनी जनता के प्रति हमारी भावना की ताकत 
का पता लगेगा | मलाया में जापानियों की लोहे और टीन की खानें थी, 
जिनमे चीनी मज़दूर नौकर थे। इन मज़दूरो ने जापान के लिए हथियार 
बनाने से इनकार कर दिया और खाने छोड दी । इसपर हिन्दु- 
स्‍्तानी मजदूर नौकर रख लिये गये, मगर हमारी प्रार्थना पर उन्होंने 
भी वहाँ काम करने से इनकार कर दिया, हालाँकि इससे उनको बड़ी 
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भुसीबते और तकलीफ उठानी पडी । 

और इस प्रकार जद्दोजहद जारी है। इस जद्दोजहद में हमारे 
कितने ही दोस्त, साथी गौर प्रियजन जान दे ही चुके हे--मगर 
फिजूल नहीं । हो सकता हैँ कि यहाँ इकट्ठे हुए हममे से न जाने कितने 
उसी रास्ते पर जाये और फिर न मिल सके । मगर चाहे हम जिन्दा रहे 
या मरे, श्ञाति और स्वतन्त्रता का उहेश्य तो कायम रहेगा ही, क्योंकि वह 
हम सबसे अधिक महान्‌ है--वह स्वयम्‌ मानव-जाति का उद्देश्य है । 
अगर वही मिट जायेगा तो हम सबके सभी मिट जायेगे। यदि बह 
जीवित रहा तो हम भी जीवित रहेगे, फिर हमारे नसीब मे चाहे 
कुछ भी क्यो न हो | इसलिए आइए, हम उसी उहेश्य के लिए प्रतिज्ञा 
ग्रहण करे ।* 


१ पेरिस में २३-२४ जुलाई १९३८ को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति-आन्दो- 
लग के अन्तर्गत बुलायी गयी एक परियद में भारतोय राष्ट्रीय कांग्रेस के 
प्रतिनिधि की हैसियत से दिया हुआ भाषण । 


हक 
चेको-सलोवाकिया के साथ विश्वासधात 


हिन्दुस्तान की आजादी और विद्वशान्ति का उत्कट इच्छुक भार- 
त्तीय होने के नाते मेने हाल की स्पेन और चेको-स्लेवा किया में हुई 
घटनाओं को चिन्ता के साथ देखा है। पिछले कुछ बरसों में भारतीय 
राष्ट्रीय काग्रेस ने ब्रितानिया की विदेशी नीति की आलोचना की है और 
अपने आपको उसमें अलग रखा है, क्योकि वह हमें बड़ी प्रतिगामी, 
जनतन्त्र-विरोधी और फासिस्ट व नात्सी हमलों को बढावा देनेवाली 
जान पडी है। मज्चूरिया, फिलस्तीनं, अबीसीनिया, स्पेन ने हिन्दु- 
स्तान के लोगों में आन्दोलन पैदा कर दिया हैं। मचूरिया मे हमले 
को बढावा देने की नीव पड़ी और अस्तर्राष्ट्रीय कानून के तमाम 
कायदों और समझीतों की ओर से आँख मूँदकर राष्ट्रसघ के काम को 
बिगाड़ दिया गया । यूरोप में यहूदियों ने भयानक और अमानुषिक 
अत्याचार सहने में जो सकट उठाये उनसे हमदर्दी और सदभावना 
रखते हुए हमने उनके सघर्ष को असल में आज़ादी के लिए किया 
जानेवाला राष्ट्रीय सघर्ष समझा हैँ कि जिसका ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
ने हिन्दुस्तान आनेवाले समुद्री रास्ते को कब्ज में रखने के लिए ज़ोर 
जबद॑स्ती करके दमन किया था| अबीसीनिया में बहादुर जनता के साथ 
बड़ी दगा हुई। स्पेन में प्रजातन्त्र को तग करने और बांगियों की 
पीठ ठोकने में कुछ कसर नहीं रखी गयी । यह फैसला करके 
कि स्पेन की सरकार को खत्म होता चाहिए या वह खत्म होने- 
वाली है ब्रिटिश सरकार ने भिन्न-मिन्न तरीकों से उस मकसद को जल्दी 


ब्छ 


पूरा करने की कोशिश की और बागियों की बोर से तोहीन, नुकसान 
और बड़ी भारी ज़लाल्त तक बर्दाश्त कर ली गयी । 

यह नीति हर जगह बुरी तरह असफल रही है, इस सचाई से भी 
ब्रिटिश सरकार उसपर चलने से बाज़ न आयी । मञ्चूरिया पर हुए 
बलात्कार का फल आज दुनिया में हम चारो ओर देख रहे हे । फिलस्तीन 
की समस्या दिन-पर-दिन बिगडती जाती है । हिसा का मुकाबला 
हिंसा से होता हैं और जनता को दबाने की कोशिश में सरकार दिन-पर- 
दिन बढनेवाली फौजी ताकत काम मे ला रही है । इस बात को हमेशा याद 
नहीं रखा जाता कि यह समस्या बहुत कुछ ब्रिटिश सरकार की पैदा 
की हुई है और जो कुछ हुआ है उसमें से बहुत कुछ के लिए उसीको जवाब- 
देह ठहराना चाहिए। आपके सम्बाददाता के अनुसार तो अबीसीनिया 
अब भी जीता नहीं गया है और झ्ायद वह ऐसा ही रहेगा। स्पेन में 
जनता ने ब्रिटिश सरकार की इच्छा पर नाबने से इनकार किया हैँ 
और दिखला दिया है कि वे न तो दबाने या कुचलने में आयेगी न आ 
सकती हूँ । 

असफलता का यह लेखा ध्यान देने योग्य है। तिसपर भी ग्रेट- 
ब्रिटेन की सरकार को उससे नसीहत लेना और अपने ऐमाल दुरुस्त 
करना नहीं आाता। बल्कि वह तो और भी धडाके के साथ हमलों 
को बढ़ावा देने और जतरल्‍रू फ्रंको और फासिस्ट व नात्सी ताकतों को 
मदद देने की अपनी नीति चला रही है । इसमे शक नही कि अगर उसे 
चलने दिया गया तो वह इसी तरह तबतक चलती रहेगी जबतक 
कि वह अपने आपको और ब्रिटिश साम्राज्य को मिटा नहीं देती, क्योकि 
दूसरी सारी बातो से भी बढकर बात है उसका फासिज्म की ओर वर्मे- 
सहानुभूति और झुकाव होना । अवश्य ही यह दुनिया को उसकी बडी 


श्र 


भारी सेवा होगी--वाहे वह कितनी ही अनजान में हो, और में 
साध्राज्यवाद के अन्त होने का विरोध करनेवालो में सबसे आखरी हेगा। 
पर मुझे विश्वव्यापी युद्ध की सम्भावना से भारी चिन्ता है और यह देखकर 
मुझे अत्यन्त दुख होता है कि ब्रितानिया की विदेशी नीति सीधे लड़ाई 
की ओर ले जा रही है। यह सच है कि हेर हिटलर की बात इस 
मामले मे आखरी फंसला करेगी, लेकिन हेर हिटलर तो खुद बहुत कुछ 
ब्रिटेन के रुख और रबेये पर निर्भेझ रहेगा । अबतक तो इस रवैये ने उसे 
बढावा देने और चेको-स्लोवाकिया को दाँत दिखाने और धमकाने में कुछ 
भी उठा नही रखा हैँ | तो, अगर लडाई होकर ही रही, तो ब्रिटिश 
सरकार को कम-से-कम यह महसूस करके सन्‍्तोष या जो कुछ भी हो 
हो सकेगा कि यह सत्र बहुत-कुछ उसीके कारण हुआ और ब्रितानिया 
के लोग, जिन्होने इस सरकार को सत्ता दी है, इस सच्चाई से जो आराम 
उठा सके, उठा लेगे । 

मेने सोचा तो यह था कि (ब्रिटिश) सरकार जो कुछ करेगी उससे 
मुझे अचम्भा नही होगा-- (सिवा एक बात के कि वह अचानक प्रगतिशील 
बन जाये ओर शान्ति-स्थापना का प्रयत्न करने लगे) । पर मेने भूल की 
थी । चेको-स्लोवाकिया में हुई हाल की घटनाओं और जिन तरीको से 
सरकार ने--खुद या अपने बीच-बचाव करनेवालो के जरिये--जो हर 
मौके पर चेक सरकार को सताया और घमकाया है उसपर मेरा मन 
बिगडने लगा हूँ और मुझे हेरानी हुई है कि कोई भी अग्रेज जिसमे 
उदारता की जरा-सी भावना या सुजनता हो, इसे कैसे गा 

हाल ही में मेने थोडा समय चेको-स्लोवा किया मे पधीरैक्पा: 
में बहुतेरे चेक और जर्मन लोगो से मिला । मे लौटा तो भयबड्ध 
और बेमिसाल कष्टो मे भी शान्त मोर. प्रसनॉधित्त रहदँ हए 






रद 


शान्ति बनाये रखने की खातिर सब-कुछ करने के लिए उत्सुक और 
अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखने के लिए दृढ निरश्चयवाले जनतन्त्रवादी 
जर्मनों और चेकों के प्रशसनीय स्वभाव के लिए प्रशसा के भावों से 
भरा हुआ लौटा । जैसा कि घटनाओ से जाहिर होगया है, अल्पसख्यको 
की हरेक माँग को पूरा करने और शाति बनाये रखने की खातिर 
वे छोग असाधारण हृदतक जाने को तैयार हे । लेकिन हर कोई जानता 
है कि जो सवाल दरपेश हुँ वह कोई आअल्पमत का सवाल नही है । अगर 
अल्पसख्यको के अधिकारों के प्रेम ने लोगों को पिघला दिया होता तो 
हम यही बात इटली में अल्पसख्यक जमंनो या पोलेण्ड के अल्पसख्यको 
के बारे मे क्यों न सुनते ? सवाल हूं सत्ताधारी राष्ट्री की राजनीति 
का और नात्सियों की चेक्र-सोवियट मित्रता को तोडने का, मध्य यूरोप 
के एक जनतत्रीय 'राष्ट्र को खत्म कर देने से रूमातिया के तेल के 
क्षेत्रो और गेहूँ के खेतों तक पहुँचने और इस तरह यूरोप पर अपना 
कब्जा जमाने का। ब्रिटिश नीति ने इसे बढावा दिया है और उस 
जनतत्नीय राज्य को कमजोर करने की कोशिश की हे । 

किसी भी दशा में हम हिन्दुस्तानवाले न फासिज्म चाहते हें न 
साम्राज्यवाद । और हम आज हमेशा से ज्यादा इस बात को समझ गये हैं 
कि ये दोनो चोज्ञे निकट सम्बत्धी हे और विश्व-शाति और स्वनन्त्रता के 
लिए खतरनाक हूँ । हिन्दुस्तान ब्रिटेन की विदेशी नीति का विरोध करता 
हैं और उसमे हिस्सा लेना नहीं चाहता और हम अपनी ताकत लगाकर 
प्रतिक्रिया के इस खम्म से हमे बाँधनेवाले बन्धनों को तोड देने की 
कोशिश करेगे। ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण स्वाधीनता के लिए यह एक 
और लाजवाब दलील हमे दे दी । « 

हमारी पूरी सहानुभूति चेको-स्लोवाकिया से हैँ । अगर लडाई 


श् 


छिड़ी तो ब्रिटिश जनता अपनी फासिज्म-भकत सरकार के होते हुए भी 
उसमे घसीटी जाये बिना न रहेगी। लेकिन तब भी यह सरकार जिंसकी 
'फासिस्ट और नात्सी राष्ट्रो- के प्रति सहानुभूति है जनतन्त्र और स्वतन्त्रता 
के उद्देश्य को कैसे आगे बढायेगी ? जबतक यह सरकार कायम रहेगी, 
तबतक फासिज्म हमेशा दरवाजे पर डटा रहेगा । 

हिन्दुस्तान की जनता लड़ाई के सम्बन्ध में किसी भी विदेशी निर्णय 
को मानना नहीं चाहती । केवल वही फैसला कर सकती हैं और निश्चय 
है कि उस ब्रिटिश सरकार के हुबम को जिसमें उसे बिलकुल भरोसा नही 
है वह नहीं मानेगी। हिन्दुस्ताढ अपना सारा-का-सारा वज़न बडी 
खुशी-खुशी जनतन्त्र और स्वतन्त्रता की ओर डालेगा, लेकिन हम 
ये शब्द बीस था इससे भी ज्यादा बरसों से सुनते आ रहे हे। केवल 
स्वतन्त्र और जनतन्त्रात्मक देश ही दूसरी जगह स्वतन्त्रता और प्रजा- 
तत्र को मदद पहुँचा सकते है । अगर ब्रिटेन जनतन्त्र के पक्ष में है तो 
उसका पहला काम है हिन्दुस्तान से साम्राज्य को समेट लेना । हिन्दुस्तान 
की निगाहो में घटनाओं का क्रम यह है और इसी क्रम पर हिन्दुस्तान 
की जनता अटल रहेगी ॥! 


१ २७, सेंट जेम्स' स्ट्रीट, लन्दन से ८ सितम्बर, १९३८ को संड्चे- 
सस्‍्टर गाडियन' के सम्पादक के नाम लिखा गया पत्र | 


फ़् 


4 ४५: 
म्यूनिक-संकट, १६३८ 

जैनेवा की झील-- लेक लीमन--कितनी शान्त और सुन्दर दिखाई 
देती है | सैर करनेवालों और दर्शकों को लिये हुए स्टीमर लोज्ञान की 
तरफ घुआँ उडाते हुए जा रहे है । पानी की एक भीमकाय धारा झील 
से निकलती जान पडती है और ऊँची उठकर आसमान में चली जाती 
हैँ । पीछे की ओर माउण्ट सेलीव है ज्ञो जेनेवा नगर के ऊपर उठा हुआ 
है और उससे भी पीछ माउण्ट ब्लेक की बर्फीली चोटियाँ उठी हुई हैं । 
घाट के किनारे-किनारे होटलों की कतारे हे । जिनपर कई राप्ट्रो के 
झडे हवा में फडफडाते हुए उड रहे हैं । बिजली से चलनेवाली बडी-बडी 
बसे सेर करनेवालों से लदी हुई सडको पर जोर-शोर से दोइती चली 
जा रही है । 

आगे बढ़ने पर राष्ट्र-सघ का पुराना घर 'पेलेज विल्सन' हैं। उससे 
थोड़े आगे अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कार्यालय की ठोस इमारत हैँ! और 
उससे भी आगे चलकर भय उपजानेबाली शान-शौकत के साथ सघ का 
बिल्कुल नया विशालकाय भवन खडा हैँ । 

लेकिन झील की सुन्दरता और शान्ति और शहर की तरफ ध्यान 
जाता ही कहाँ हू । क्योकि सबके मन को तो एक ही विचार घरे हुए 
हैँ । वेकोसलोवाकिया क्या कहता है ? लन्दन में क्या हो रहा है ” और 
पेरिस मे, प्रेग मे, न्‍्यूयाक में ? लोग एक दूसरे से ताज़ा से ताजा 
खबरें पूछते हे । झूठी अफवाहे खूब उडती है और मनमाने अन्दाज 
लगाये जाते हे । सबके ऊपर पस्तहिम्मती छायी हुई है। राष्ट्र-सघ (लीग- 


श्६ 


असेम्बली ) की बेठक 'हो रही है, लेकिन उसकी परवा कौन करता है ? 
जैनेवा को गिनता कौन है ? लोग तो मर चुकी । पूछ तो अब है प्रेग, 
लन्दन, पेरिस, मास्कों और बेशक हिटलर के पहाड़ी आश्रय-गृह की भी । 
राष्ट्रमघ का महल तो एक मकबरे की तरह दिखाई देता है जो शान्ति 
और सामहिक सुरक्षितता की लाश को इज्ज्ञत बरुशने के लिए बनाया 
गया हो । जबकि यूरोप जोश के मारे थरथरा रहा है और शान्ति और 
युद्ध के बीच लटक रहा है, तब लीग-असेम्बली मुख्य बात की चर्चा 
तक नहीं चलाती ' 

क्या हुआ--सुरूह या लछडाई ? चेको ने क्या जवाब दिया ? ब्रिटिश 
और फ्रेच सरकार ते चेको-स्लोवाकिया के साथ विश्वासघात किया और 
उसे नाजी भेडियो के सामने फेक दिया | क्या ब्रिटिश और फ्रेंच जनता 
इस विश्वासघात के आगे चुपचाप सिर झुका लेगी । 

रूमानिया का प्रतिनिधि इतने ऊँचे स्वर में बोलता है कि फ्रोच 
डेलीगेटो का गिरोह सुन ले--"चेको-स्लोवाकिया ज़िन्दाबाद ! फ्रास 
मर्दावाद ! ” फ्रासवालो के चेहरे तमतमा आते हे । 

खबर हैं कि मोशिये ब्डलम ने कहा था कि वह संधि करने की 
उत्कट इच्छा और जो कुछ हो रहा है उसपर शमिन्दगी की दो टकराने- 
वाली भावनाओ के बीच पैदा हुए हे। दूसरे फ़ासीसी महाशय कहते है--- 
“बहुत अच्छे मोशिए ब्लम ! लेकिन आपमें जो मनोवैज्ञानिक प्रति- 
क्रियाएँ हो रही हे उनसे हमे क्या ” हमे तो जनतन्‍्त्र से, चेको-स्लोवाकिया 
से काम है ।” 

लन्दन की खबर ! चैक सरकार ने हिटलर-चंम्बरलेन-दर्लैदिये 
वाले प्रस्तावों को उसूलन्‌ तो मजूर कर लिया। फिर निराशा । लेकिन 
कोई कहता है कि यह सब अग्रेज्ो का प्रोपेगेण्डा है । 


डे 6 

दूसरा तार। ब्रिटिश लेबर-आन्दोलन ने चेम्बरलेन की नीति की 
निन्दा की है और कल कारंवाई करने की एक सर्वमान्य योजना बनाने 
के लिए सी जी टी (फ्रेच-लेबर-कम्फेडरेशन) की बैठक हो रही है + 
क्या कहने / 

प्रेग की ख़बर । कैबिनेट की बेठक अब भी चल रही हैं। रातभर 
चलती रही । अभी तक कोई फंसला नहीं हो पाया । 

बलिन का तार | सरहद के करीब जमंनों और चैको के बीच मुठ- 
भेड हो गयी | दूसरी खबर, जर्मनो की पलटने चैको-स्लोवाकिया की 
सरहद पर इकटठी हो रही हे । 

लीग के एक अग्रेज इलीगेट अपनी सरकार की नीति को ठीक 
साबित करने की कोशिश कर रहे हे । यह बडी मुसीबत और तकलीफ- 
देह बात है। लेकिन करते क्या ? दूसरा कोई चारा नहीं। हिटलर 
चेको-सलोवाकिया में कदम रखने ही वाला था । उसकी हवाई फौज प्रेग 
पर बमबारी करने के लिए तैयार थी । कुछ-न-कुछ तो होना ही चाहिए 
था और चेम्बरलेन ने उसे बहादुरी के साथ किया। यह सच है कि 
इससे जनतस्त्र और लीग के कलू-पुर्जे बिगड गये और चको के साथ दगा 
हुई, केकिन कम-से-कम शान्ति तो कायम रख ही ली गयी । लेकिन 
कबतक ? और जान्ति आखिरकार कायम भी रही ? अगर हिटलर ने 
लडाई की धमकी देकर एक ब्रिटिश उपनिवेश की माँग की, तो क्या 
होगा ? क्या तब ब्रिटेन नही लडेगा ? बेशक । इसलिए ब्रिटिश सरकार 
के लिए जनतन्त्र से, राष्ट्रटसघ के प्रतिज्ञापत्र (लीग कर्वेनेन्ट) से, पवित्र 
प्रतिज्ञाओों से, आएवासनो से और बहादुर चंको-स्लोवाकिया के नसीब से 
भी अधिक महत्त्वपूर्ण एक उपनिवेद्य पर कब्जा होना था। 

न्यूयार्क से टेलीफोन । चैकों के साथ जो विश्वासघात हुआ उसक 
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विरोध और निन्‍्दा करने के लिए एक बडी भारी सभा हुई। अच्छा 
हुआ । लेकिन अमरीका के लोग सिर्फ एक ऊँची नेतिक सतह से ही 
विरोध करते है । क्या उसके अलावा भी वे कुछ करेगे ? 

कोई कहता हैं किसी देश को आत्महत्या करती हो तो सबसे अचूक 
तरोका यह हैँ कि वह इग्लेण्ड और फ्रास से दोस्ती और संरक्षण की 
भीख माँगे। ये सरकारे निश्चय ही दगा देगी और विश्वासघात्त करेगी + 

रूस के डेलीगेट बडे कठोर दीखते हे । चेक बड़े दुख्ती हे, क्या कहें ? 
स्पेनवाले कहने मे कमी नही रख रहे हैं। वे कहते हे - यह सब हम 
जानते है । इसका हमे तजुर्बा हो चुका है। हम अपनी मज़बूत बाजूओं 
पर निर्भर रहे । हमारी जीत होगी ओर हम जनतत्र को बचा लेगे ।” 

ताज़ा ख़बर कया है ? क्या हो रहा है ” अख़बारवाले इधर-उधर 
प्रेग, लन्दन और पेरिस को टेलीफोन करते दौड रहे है । अफवाहे उड 
रही हैं । कभी तो पस्तहिम्मती छा जाती हैं और कभी उत्साह फैल जाता 
है । चेक कभी सर नही झुकायेगे | चेको ने आत्म-समर्पण कर दिया ! | 
लेकिन, नही । बेनेश चलता-पुर्जा आदमी है । वह पकड़ में नही आयेगा । 
अगर चेक सरकार ने आत्मसमर्पण किया भी तो वह मिट जायेगी 
और उसकी जगह दूसरी सरकार आजायेगी। हिटलर बेनेश का इस्तीफा 
चाहता हैं । 

आधी रात । बेवेरिया का कॉफी-होटछ, राजनीतिज्ञों और पत्रकारो 
का अड्डा । वहाँ एक विदेशी मत्री है, लीग्र के बहुत से डेलीगेट हें, 
सम्पादक और पत्रकार हूँ और बहुत से लीग के पिछलगृए है । बिअर 
और कॉफी उड रही हैं और लगातार बातचीत और बहस चल रहो है । 
उस सबके पीछे तनाव है और सख्त पत्रकार तक हिम्मत दिखा रहे है । 

प्रेग ने क्या ते किया ? लन्दन और पेरिस का क्‍या हुआ ? रून्दन 


झ्र 

में लोगो की नाराजगी बढ रही है। पेरिस में चेम्बर ऑँव डिप्टीज की 
बैठक कल होनेवाली है । शायद फ्रेच सरकार का पतन हो जाये | एक 
नये प्रधान-मत्री का जिक्र हो ही रहा है। लन्दन मे पालंमैण्ट की बैठक 
चल रहो है । लेबर-पार्टी आक्रामक होती जा रही हैं। हर जगह पारा 
चढ़ रहा है, हालाँकि अखबार आराम से पैर बढ़ाते जाते हे । 

टेलीफोन की घटियाँ बराबर हो रही है । हँलो प्रेग | हँलो पेरिस 
ताज़ा खबर कस है ? युद्ध या शान्ति ? 

प्रेग की खबर--सरकार ने लोकार्न-सन्धि की दुह्मई दी हैं । उसकी 
शर्तो के अनुसार उसने पचो की मध्यस्थता की माँग की है। जमंनी ने 
उसे स्वीकार किया, बाद में हिटलर ने उसे पक्रा कर दिया। 

शाबाश ' होशियारी का काम किया । बेनेश मूर्ख नही हैँ । उसने 
ब्रिटिश और फ्रेंच सरकारो को परेशानी में डाऊ दिया है। इसपर वे क्‍या 
कहेंगे ” हिठलर क्या कहेगा ? स्वीडन का एक डेलीगेट कहता है कि 
लोकार्नो में जो मध्यस्थ नियत किये गये थे, उनमे वह भी था । 

चेम्बरलेन फिर परसो हिटलर से मिलने जायेगे । हवाई जहाज से 
खबरे ले जाने का काम वह बडी अच्छी तरह से कर रहे हे। शायद 
उनकी छोटी-सी चाय-पार्टी आखिरकार ख़त्म न होगी। , 

हँलो प्रेग | हेलो पेरिस | हँलो लन्दन ! क्‍या हुआ ? शान्ति हुई 
या लडाई ? बस २१ सितम्बर १९३८ तक इतना ही । शान्ति हुई 
या लड़ाई ? 
२१ सितस्बर, १९२८ 
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विछले कुछेक हफ्तों मे हुई रहस्यभरी घटताओं के बाद इधर-से- 
उधर घ॒म लेने और अपीलो व आखिरी चेतावनियों और लडाई के बढ़ते 
हुए खतरे के आजाने पर आखिरकार भि० नेविल चेम्बरलेन आम घोषणा 
करने चले । वह रेडियो पर बोले और मेने भी उनकी आकाशवाणी 
सुनी | वह मुख्तसर थी, मुश्किल से उसमें आठ मिनट छगे होगे । जो 
कुछ उन्होंने कहा, उसमें कुछ भी नयी चीज़ नहीं थी । उनका कथन 
बाल्डविन की तरह भावनाओ को उकसानेवाला था, मगर उसमे बाल्डबविन 
की-सी झलक और उसके व्यवितत्व की छाप नहीं थी । इसलिए उसका 
मुझपर कोई असर नही पडा | न तो उसमे उन ख़ास मसलो का ज़िक्र 
था जो दरपेश थे, न उम नगी तलवार का जिक्र था जो दुनिया के आगे 
चमक-चमककर मानव-जाति को त्रस्त कर रही थी ओर न उस हिसात्मक 
तरीके की चर्चा थी जी राष्ट्रों का कायदां बनता जा रहा था और 
जिसको खुद मि० चेम्बरलेन अपनी कारंवाइयो से उकसाते करा रहे थे । 
उस स्वाभिमानी और बहादुर राष्ट्र का भी उसमें मुश्किल से ही उल्लेख 
था, जिसको इर्द-गिर्दे घेरे हुए शिकारी जानवरों की खून की प्यास 
को बुझाने के लिए कुर्बान किया जानेबाला था, और जिक्र किया भी 
गया तो अपमानजनक तरीके से । कहा गया कि वह एक दूरदराज का 
देश है, जिसके निवासियों के बारे मे हम कुछ नहीं जानते। उन्ही दूर 
बसनेवाले लोगों की शान का, हिम्मत का, शान्तिप्रियता का, स्वतन्त्रता- 
प्रेम का, उनके शान्त सकल्प का और ज्वलत बलिदानों का नाम तक 


डे 


इछ 

नही लिया गया कि जिनपर उनके दोस्तो ने ज्यादतियाँ की और दगा- 
बाज़ी करके उन्हे छोड दिया था। नात्ती क्षेत्रों से लगातार जो धमकियाँ 
मिल रही थी, अपमान किया जा रहा था और सरासर झूठ बोला जा 
रहा था, उसके निस्बत भी कुछ नहीं कहा गया था, सिर्फ खेद प्रकट 
फरने के रूप में हेर हिटलर की “नावाजिब कारेंवाई' का थोडा-्सा 
जिक्र था। 

में उदास-सा हो गया और दिल अन्दर-ही-भन्दर मारी हो आया + 
बया हमेशा अच्छो के साथ यही सलक होता रहेगा, अगर उनके पास 
बडी फोजें न हुई ? क्‍या हमेशा बुराई की ही जीत होती रहेगी ? 

मेने सोचा, शायद मि० चेम्बरलेन अगले रोज पालंमैण्ट मे अपने 
मज़मून के साथ ज्यादा इन्साफ कर सके । शायद आखिरकार वह जिस 
बात को महत्त्व मिलना चाहिए उसे देगे और हेर हिटलर का डर छोडकर 
सच्ची बात्त कहेगे । सकट का मौका नज्ञदीक आ रहा था। सच बात 
जाहिर होने का वक्‍त आ गया था । पर साथ ही मुझे इसपर यकीन नही 
हो रहा था; क्योकि मेरे आगे तो चेम्बरलेन की पिछली बाते थीं, 
जोकि उनके फासिज्म और उसकी कारंबाइयो की हिमायत करने 
का सबूत थी । 

इसी समय पार्कों और खुली जगहो मे खाइयो की खुदाई का काम 
चल रहा था, विमानभेदी तोपे चढायी जा रही थी | ह० हु० 
हि०-हवाई हमलो से हिफाजत--के सामान हरेक छिपने की जगह से 
हमारी ओर धूर-घूरकर देख रहे थे और न जाने कितने कामचलाऊ 
गोदामो से मर्द और औरतें गैस मास्क ( घातक गैस से बचाव के छिए 
लगाये जानेवाले खास तरह के चेहरे ) लगा-लगाकर देखते थे। ये गैस 
मास्क बडे बदसूरत और हिंसा के इस बबंर यूग के सच्चे प्रतीक थे | 
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लोग अपने काम-काज पर आते-जाते, लेकिन उनके चेहरों पर बेचैनी 
और खौफ छाया दिखाई देता । कितने ही घरों मे उदासी छायी हुई 
थी, क्योंकि उनके प्रियजनों को आगे आनेवाली लड़ाई के लिए तैयार 
ही जाने का हुकस मिला था । 

घटे-पर-घटे धीरे-धीरे खिसकते गये और वह भयकर घडी नजदीक 
आती गयी कि जब एक आदमी के पागरूपन से भरे इशारे पर हमला ने 
करना चाहनेवाले, लाखों दयालु और सदाशय व्यक्ति एक दूसरे पर झपट 
पड़ेंगे और मारकाट और सर्वताश मचा देंगे | तोपे गरजने रूगेगी, आग 
उगलने लगेगी ओर बमवर्ष क हवाई जहाजों के धन्माटे से आसमान गज 
उठेगा | सकट की घडी ! क्‍या वह कल होगी या परसों ? 

आज पुन सुतर पड़ा वही स्वर जिससे जा ने त्रास सहे 
“अब तो नग्न लोर अनियत्रित तलवारो का राज़ रहे ।” 

लोग मजबूर कर रहे है कि म॑ भी एक गँस मास्‍्क ले लूँ। इसके 
खयाल से ही मुझे तो हँसी आती है । क्या में सूंड लगाये जानवर की-सी 
सूरत बनाये इधर-उधर घूमता फिरूँ ? में खतरे और खौफ से घबराता 
नही हूँ और बार्सीलोना में तो कुछ दिन रहकर मुझे हवाई हमलो का 
स्वाद मिल चुका था। में इस बात पर भरोसा तही करता कि थे काम 
की चीज़े है, क्योंकि अगर खतरा आयेगा ही तो चेहरा क्‍या हिफाजत 
कर सकेगा ” शायद उसका खास मकसद यह हो कि पहननेवाले को 
इतमीनान रहे और आम जनता में हौसला कायम रहे । जब हद दर्जे 
का खतरा सामने होगा तो कोई नहीं जानता कि वह केसे उसका आमने- 
सामने मुकाबला करेगा ? और मेरा खयाल हैं कि मेरा सर आसानी 
से जुदा न होगा । हु 

तो भी गैस-मास्क को नजदीक से देखने का कौतृहरू मुझे हुआ 
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और मंने ह० ह० हि० के एक गोदाम पर जाने का निश्चय किया। 
चेहरा चढाया गया और एक में ले भी आया। 

( अमरीका के ) राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने हेर हिटलर के पास एक 
सन्देश भेजा हैं । वह एक गौरबपूण मासिक अपील है जिसमें मसले के 
खास महे पर जोर दिया गया है । जो कुछ वह कहते है और जिस तरह 
कहते है उसमे और मि० चेम्बरलेन के वक्‍तव्यों मे कितना बडा फर्क 
है ! प्रेसीडेण्ट रूजवेल्ट का एक-एक छपा हुआ शब्द तक जाहिर करता 
है कि उसके पीछे कोई इसान हैं । हिटलर के लिए दलील और अजाम 
का खौफ कोई मानी नही रखता । क्‍या हिटलर निरा पागल है कि बढ़ 
अपनी उस अद्भुत कूटनीतिपूर्ण विजय को जो उसे निस्‍सन्देह हिसा की 
धमकी देकर मिली है, लडाई मे शामिल होकर खतरे में डाल दे ? क्‍या 
वह नही जानता कि विश्वव्यापी युद्ध में पडने पर उसकी किस्मत में 
हार और बरबादी ही आयेगी और उसीके लोगो में से अधिकाश उसके 
खिलाफ उठ खडे होगे या शायद उसने मि० चेम्बरलेन और मो» 
दल्यैदिये को ठीक-ठीक पहचान लिया हैं और वे कहाँनक जा सकते हे, 
इसका उसे टीक-ठीक इल्म हो गया है । 

पालेसेण्ट-अवन को जानेवाली सडको पर भीड ही भीड है, और 
बातापरण में उत्तेजना है। भवन के भीतर की जगह रुकी हुई है और 
दर्शंको की गैलरियाँ खचाखच भरी हुई है । लार्ड लोग अपने पूरे जोर- 
शोर के साथ हाज़िर हे । वे बिल्कुल बुर्जुआओ की भीड ही जान पडते 
है और नीची श्रेणी के इसानों से उनमें क|ई फके नही नज़र आता। 
ड्यूक आफ केण्ट की बगल में झाई बाल्डविन विराजमान है । उनकी 
दूसरी बगल में लाई , हेलीफक्स और केण्टरबरी के आचंबिशप है, राज- 
नौतिज्ञों की गैलरी में भीड है । रूस का उप-राजदूत बहाँ हैं और चेको- 
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स्‍्लोवाकिया के मत्री मो० मसारिक भी, जो राष्ट्र का निर्माण करनेवाले 
मशहर पिता के बेटे हे, वही है । क्या उसी शानदार इमारत को, जिसे 
पिता ने निर्माण किया था, बेटा बरवाद होते देखेगा ? 

प्रधान-मन्त्री ने शुरूआत की । उनकी शक्ल प्रभावशाली नही है । 
उनके चेहरे पर बडप्पन नहीं हैं । वह बहुत-कुछ एक व्यापारी 
जैसे जान पड़ते है । उनका भाषण ठीक होता है । घण्टे भर उन्होंने 
भाषण दिया । वह एक तरह का सफाचट वर्णन था, जिक्षमे जहाँ-तहाँ 
व्यक्तिगत बाते थी और ऐसे जलफाज थे जिनसे दबी हुई उत्तेजना झलकी 
पड़ती थी । न जाने क्योकर मुझे लगा (या मेरा खयाल हो। कि वह 
बख्स टतना बडा नहीं हैं कि उस काम के लायक हो जो उसने हाथ में 
लिया है और उसके गब्दो और तरीका से भी यही भावना बारबार 
जाहिर हा जातो है | अपनी व्यक्तिगत दस्तच्दाजी पर, हिटलर के साथ 
हुई उनकी बातचीत पर और दुनिया की हलचलो में वह जो हिस्सा 
के रहे हे, उसपर वह उत्तेजित हो जाते हे, उन्हे नाज हो आता है । 
ब्रिटेव के प्रधान-मन्त्री होते हुए भी वह ऐसे वडे-बडे कामों के अभ्यस्त 
नही हैं और खतरे के कामा का नशा उन्हें चढा रहता है । पामस्टंन होता, 
ग्लैडस्टन होता या डिजरेले होता तो मौका न चुकता। कंम्पबेल बैनरमैन 
होता तो जा कुछ कहता उसमें आग भर देता । बाल्डबिन सभाभवन को 
पकड़े रखता ओर चचिल भी दूसरे ढग से यही करता, एस्किविथ भी 
मौके के लायक शान के साथ बोलता। लेकिन मि० चेम्बरलेन ने जो कुछ 
कहा उसमें न तो कोई हादिकता थी और न कोई बुद्धि की गहराई । यह 
तो बिलकुल साफ जाहिर हो गया कि वह किस्मतवाले आदमी, नही है । 

मेरा खयाल उनकी हिटलर के साथ हुई मुलाकात की तरफ गया 
और मेने सोचा कि वे हिटलर से दब-से गये होगे, उसकी बार-बार दी 


जप 


गयी आखिरी चेतावनियों से ही नही, बल्कि उसके जोरदार लगनवाले और 
थोडे-बहुत सनकी व्यक्तित्व से भी, क्योकि हिटलर में चाहे जितना 
बुरा इरादा हो, फिर भी उसमे कुछ-न-कुछ तात्तविकता हैं और मि० 
चेम्बरलेन तो धरती के हे, पाथिव। फिर भी मि० चेम्बरलेन चाहते 
तो उस तान्विक शक्ति का मुकाबला दूसरी ताकत से करते, जो खुद 
तात्त्विक होते हुए भी कही ज्यादा जबरदस्त थी और वह ताकत थी 
संगठित प्रजातन्त्र या लाखो-करोडो व्यक्तियों की. इच्छा की । उनके पास 
न वह ताकत थी ओर न उसे हासिल करने की कोशिश थी । वह तो 
अपने तग॒ दायरे में ही चक्कर काटते रहे और मर्यादित शब्दों में ही 
सोचते और लाखो को पिघलछा देनेवाली प्रेरणा को बढावा देने अथवा 
उसे व्यक्त करने की कभी कोशिश नही करते थे । वैसी परिस्थिति में 
यह तो लाज़िमी ही था कि इरादों में टक्कर होने पर उनको हिटलर के 
आगे झुकना पड़ता । 

लेकिन कया इरादो की टक्कर थी भी ? पक्‍ि० चेम्बरलेन ने जो कुछ 
कहा उससे ऐसी किसी टक्कर का इशारा तक नहीं मिलता था क्योंकि 
उनके कामों में कोई टक्कर नही थी । वह हिटलर के पास हमदर्दी और 
बहुत-सी स्वीकृतियाँ और समझौते लेकर पहुँचे । ऊँचे सिद्धात्तों की, 
आजादी की, प्रजातन्त्र की, मानवीय अधिकारों और न्याय की अन्तर्रा- 
प्ट्रीय कानून और नीतिमत्ता की चर्चा नहीं हुई और तलवार के न्याय 
की बर्वरता का, उकता देनेवाले झूठ का, नात्सीवाद के परम प्रुजारियों 
की अमानुषता का कुछ ज़िक्र तक नहीं हुआ। जमेनी में अल्पसख्यको 
के साथ हुए उन अत्याचारों की कोई चर्चा नहीं हुई जिनकी दुनिया 
में मिसाल नही है, और न पैसा ऐठने की ज़बरदरितयों और घमकियों 
के आगे सर न झुकाने की कोई बात ही छिडी । सिद्धातो पर शायद ही 
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कोई झगडा हुआ हो, सिर्फ चन्द ब्यौरे की बातों की चर्चा हुई। यह 
साफ हूं कि अगर मि० चेम्बरलेन की हग्लैण्ड-सम्बन्धी परिस्थिति को 
छोड दें तो उनका दृष्टिकोण हिटलर से कोई ज्यादा भिन्न नहीं था । 

अपने उस लम्बे भाषण में उन्होंने हिंटलर की तारीफ में, उसकी 
ईमानदारी और उसकी सचाई में यकीन होते और यूरोप में और ज्यादा 
इलाके न चाहने के उसके वायदे के बारे में बहुत-कुछ कह डाला । 
मगर राष्ट्रपति रूजवेल्ट और उनके महत्त्वपूर्ण सन्देशों का जिक्र तक 
नहीं किया । रूस का भी कोई ज़िक्र नही हुआ, हालाँकि रूस का चेको- 
स्‍लोबाकिया की किस्मत से इतना गहरा सम्बन्ध है । 

और खुद चेको-स्लोवाकिया की निस्‍्बत भी क्‍या ? हाँ, उसका जिक्र 
जरूर था, मगर उसके निवासियों की बेमिसाल कुरबानियों के बारे मे, 
असह्य उत्तेजना मिलने पर भी उनके आईचयेजनक सयम तथा गोरव के 
सम्बन्ध में, और प्रजातन्त्र का झ्षण्डा ऊंचा रखने की निस्वत एक लफ्ज़ 
तक नहीं कहा गया । इसे छोड देना बडी आश्चयंजनक और महत्त्वपूर्ण 
भूल थी, जो जानबूझ्षकर की गयी थी । 

मि० चेम्बरलेन के भाषण पर श्रोतागण स्तब्ध थे---वक्‍ता की दलीकों 
की उत्कृष्टता या उसके व्यक्तित्व की वजह से नहीं, बल्कि विषय के 
अत्यन्त महत्त्व की वजह से । उनके भाषण का अन्त नाटकीय ढग से हुआ। 
कल वह सिनन्‍्योर मुसोलिनी ओर मो० दलेदिये के साथ म्यूनिक जाने- 
वाले हे और बडी कृपा करते हुए हिटलर ने एक काबिलेग़ौर रिआयत 
की है कि वह २४ घटे तक लडाई की तैयारी का हुक्म न देगा । 

इस नाटकीय ढग से और इससे होनेवाली इस उम्मीद से कि शायद 
लडाई टल जाये, मि० चेंम्बरलेन ने पार्लमेण्ट-भवन को उत्तेजित करने 
में कामयाबी पायी। पिछले चन्द दिनो का बोझ हल्का हुआ और 
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सबके चेहरों पर राहत नज़र आने ऊगी । 

यह अच्छा हुआ कि युद्ध टल गया, चाहे अब भी वह टला एक या 
दो दिन के ही लिए हो । उस युद्ध का विचार करना तक भयानक था, 
तो उससे मिलनेवाली थोडी-सी भी राहुत सबको अच्छी क्यो न लगती ? 

और फिर, और फिर, चेको-सलोवा किया का क्या हुआ ” प्रजातन्त्र और 
आज़ादी का क्‍या हुआ ”? क्‍या अब कोई दूसरी दगाबाज़ी करके उस राष्ट्र 
की पूरी ह॒त्या होनेवाली थी ? म्यूनिक मे जो यह अजीब चौकडी जमा हुई, 
वह क्‍या फासिस्ट-साप्राज्यवादी चार राष्ट्रो की सधि के उम्त नाटक की 
प्रस्तावना थी जिसमे रूस को अलग कर दिया गया, स्पेन को खत्म कर 
दिया गया और तमाम प्रगतिशील तत्त्वों को कुचल दिया गया ? मि० 
बेम्बरलेन के पिछले इतिहास को देखते हुए लाजमी तौर पर यही खयाल 
करना पडता है। 

तो कल हिटलर और मुसोलिनी से चेम्बरलेन साहब मिलेगे। उनके 
लिए तो एक ही काफी था। दो-दो जबर्दस्त मिल जायेगे तो न जाते 
उनके नसीब में क्या बंदा होगा ! सम्भव है, मि० चेस्बरलेन और मो० 
दर्लदिये उनके शब्द-जाल में फेंसकर जो कुछ हिटलर कहेगा सब 
माल लेगे और फिर अपनी दूसरी मेहरबानी के बतौर हिटलर चन्द दिनो 
या हफ्तों के वास्ते जग को मुल्तवी करने पर राजी हो जायेगा। वह 
सचमुच एक महान्‌ विजय होगी ! और तब हिठलर का शान्तिदृत के 
रूप मे अभिनन्‍्दन होता चाहिए । शञाति का नोबल पुरस्कार शायद अब 
भी उसको दिया जा सके, हालाँकि मि० चेम्बरलेन भी जोर-शोर से उसे 
जीतने की कोशिश करेगे । 
२८ सितम्बर, १९३८ 


६६३ 
हिन्दुस्तान और इंग्लेगड 


ढाई साल पहले में इस्लेण्ड पहुँचा था और वहाँ की विभिन्न पांदियो 
ओऔर दलों के बहुत से व्यक्तियों से मिल्या था । उन्होंने भारत की समस्या 
में शिष्टतापर्ण दिलचस्पी जाहिर की थी और हम जिस मकसद के लिए 
लड़ रहे है उससे सहानुभूति दिखायी थी । मेने उस श्षिष्टता की कदर की 
थी और उस हमदर्दी का स्वागत किया था | लेकिन वह सब होते हुए भी 
मेने दोनों मे से किसी को भी बड़ा महत्त्व नही दिया क्‍योंकि में अच्छी तरह 
जानता था कि वहाँ के आम लोगो में तो हिन्दुस्तान के प्रति उदासीनता 
और रुखाई है ही, उन लोगों में भी हैं कि जिनका काम ऐसी समम्याओं 
प्र विचार करना है । 

मेने देखा कि वहाँ के लोगो की आम मशा हिन्दुस्तान के बारे में 
कुछ न सोचने और मामले को टालने की हूँ । वह समस्या काफी उलझी 
हुई थी और मुसीबत से भरी दुनिया में उनकी एक मुसीबत और क्यों 
बढ़ा दी जाये ? भारतीय शासन-विधान मज्र हुआ ही था और चूँकि वह 
असन्तोषजनक था, इसलिए कम-से-कम उससे एक फायदा तो हुआ । 
इसने मामले को कुछ असे के लिए मुलठतवी कर दिया और उन्हे उसकी 
बाबत कुछ विचार न करने का एक बहाना मिल गया। 

मुझे इससे निराशा नहीं हुई क्योकि मेने इससे कोई ज्यादा उम्मीदे नहीं 
बाँधी थी और बरसों से हम लोगों ने यह सबक सीखा है कि दूसरों के 
आसरे कभी न रहें बल्कि अपनी खुद की ताकत बढायें । में भारत' छौट 
आया । पर हमारी समस्या दूर नहीं हुई क्योंकि इग्ल्रण्डवाले उसपर 


४ 


लत 


विचार नही कर रहे थे, बल्कि वह बढती ही गयी और साथ-साथ हम 
भी बढते गये । 

इसी बीच, अस्तर्राप्ट्रीय परिस्थिति पहले से ज्यादा चिन्ताजनक हो 
गयी और हमें यह समझ में आने लगा कि हिन्दुस्तान का मसला इस 
विश्वव्यापी समस्या का ही एक अग है और अगर कोई 'सकट या युद्ध आ 
पडा तो हम हिन्दुस्तान मे रहनेवाले उसपर असर डाल सकते है । हम 
लोगो के साथ-साथ दूसरे लोगों को भी यह जाहिर होने लगा है और 
हिन्दुस्तान की आजादी पाने की जहोजहद अन्तर्राष्ट्रीय सतह तक जा 
पहुँची हैं । 

इग्लेइ की अपनी इस यात्रा में मुझे फिर अपने नये और पुराने मित्रो 
से मिलने और बहुतेरी सभाओ में हिन्दुस्तान के विषय में भाषण देने के 
सुअवसर मिले है । 

मेने फिर भी भारत के बारे मे एक तरह की उदासीनता और काफी 
नावाकफियत उनसे पायी और उसका ध्यान स्पेन, चीन और मध्य यूरोप 
की आवश्यक समस्याओं मे लग जाना लाज़मी था। लेकिन तो भी 
मेने काफी फर्क पाया । और देखा कि हिन्दुस्तान के मसलो पर नजर डालने 
का तरीका भी नया और ज्यादा यथाथंवादी हो गया है । हो सकता है कि 
यह इस बात के समझने से हुआ हो कि आज हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय 
आन्दोलन की ताकत बहुत बडी है, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति बहुत नाजुक 
है और यह डर पैदा हो गया हैं कि सकट का मौका आने पर हिन्दुस्तान 


खतरे को और भी बढ़ा सकता है। शायद इसी गम्भीर परिस्थिति और 
सिरपर मेंडराने वाले सकट की भावना ने ही लोगों को अपनी पुरानी 


दिमागी लीको से हटने को और सचाई तथा असलियत के साथ सोच- 
विचार करने की मजबूर किया था । 


करे 


क्योकि असलियत तो यह है कि भारत पूरी स्वतन्त्रता चाहता है 
ओर उसे पाने के लिए कमर बाँधे हुए है। हमारी भयकर गरीबो की 
समस्या सुलझायी जाने के छिए चिल्ला रही है और वह समस्या तबतक 
हल होनेवाली है नही, जबतक कि हिन्दुस्तान के निवासी अपने देश का 
बिना किसी बाहरी दखरू के मनचाहा राजनैतिक और आशिक भविष्य 
बना लेने का अधिकार न पाले । दूसरी बात यह भी है कि भारतवासियों 
की सगठित शवित पिछले वर्षों में काफी बढ गयी है और किसी भी 
बाहरी ताकत के लिए उन्हे स्वराज की ओर बढ़ने से अधिक दिनो तक 
रोक रखना मुश्किल हैँ । अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति भी छिपे तौर पर 
हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय आन्दोलन को बड़ा बल दे रही है । 

कट्टर दल भी यह मानता है कि हिन्दुस्तान की परिस्थिति की 
ठीक-ठीक जाँच का सार यही निकलता है कि हिन्दुस्तान आजादी 
पाकर रहेगा । दूसरों की सदभावना से मिले तो बेहतर है, पर ऐसा न 
ही तब भी वहू रुक नहीं सकतो । इसीलिए आज करीब-करीब हर शख्स 
हिन्दुस्तान की आज़ादी की बात करता है। 

इस दृष्टिकोण से देखने पर प्रान्तीय स्वराज और फेडरेशन के प्रइन 
इस व्यापक प्रइन के मुकाबले छाटे पड जाते है । यह जरूर है कि उनके 
कारण एक बहुत बडा संघर्ष छिड़ सकता है लेकिन खास सवाल तो 
आजादी का ही हैँ और रहेगा, और हम अपने एक-एक कदस की, अपनी 
एक-एक नीति की अकेले इसी प्रशइन की कसौटी पर जाँच करके फैसला 
करेगे कि बया वह हमे ताकत देता है और स्वतन्त्रता को हमारी पहुँच 
के अन्दर ला देता है । 

अगर अडचन डाली गयी, अगर हमपर कोई चीज थोपने की कोशिशे 
की गयी, तो हमारी कारंवाई मुखालफत की होगी । अन्तिम परिणाम 
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वही होकर रहेगा, क्योंकि उस उद्देश्य को पाने के लिए ऐसी ताकते काम 
कर रही है जो इन्सान के बस के बाहर हे । हो सकता है कि वह कारंबाई 
मित्रता और सदभावना के साथ हो और मित्रता और सहयोग 
की ओर कछ्ले जाये अथवा उसके पीछे दुर्भावना और विरोध रहे, जिससे 
भविष्य अन्धका रमय हो जाये और आपस के स्वस्थ सहयोग में रुकावट 
पैदा हो जाये । 

मेरा विश्वास हैं कि इसी सारी बात को समझ लेने की वजह से ही 
वहाँ के बहुतेरे लोगो के रुव में यह सब तबदीली हुई है । वे जान गये 
हे कि गतिशील परिस्थिति में कुछ न करने और उदासीन बने बंठ रहने 
से कुछ लाभ नही होता बल्कि कुछ कर गुजरने की नीति ज्यादा फायदे- 
मन्द होती है । 

दुर्भाग्य की वात है कि इस्लेण्ड और हिन्दुस्तान के पीछे इसी विरोध 
और संघर्ष का इतिहास है ।,एक हिन्दुस्तानी इसे आसानी से नहीं भूल 
सकता । फिर भी आज के युग में-- जिसके गर्भ मे कुछ छिपा हुआ है-- 
जबफि दुनियाभर में सघपं है, फासिस्ट हमले हो रहे है और भयकर 
लडाई के आसार हमेशा बने ही रहते हैं, अगर हम छोटी-छोटी गयी- 
गुजरी बातो का खयाल करते और काम करते रहे ता उससे हमको ही 
खतरा हैं। अब तो हमको उनके ऊपर उठकर बड़ी व्यापक दृष्टि 
रखनी चाहिए । 

मुझे तो यकीन है कि भविष्य में हिन्दुस्तान और इग्लेण्ड आपसी 
भलाई के लिए एक-दूसरे को बराबर मानते हुए आपस में सहयोग कर सके 
यह सभव है । लेकिन सलल्‍्तनत की छाया में वह सहयोग होना नामुमकिन 
हैं । पहले उस घल्तनत को खत्म करना होगा और हिन्दुस्तान को अपनी 
आज़ादी हासिल करनी होगी, तभी सच्चा सहयोग ममकिन हो सकेगा | 


डर 


एक भारतीय राष्ट्रवादी होने के नाते मुझे इग्लैण्ड से कुछ नहीं 
कहना है, क्योकि हम उसकी कल्पना साम्राज्यवाद की ही भाषा में करते 
है । में तो वही काम कर सकता हूँ जिससे हमारी अपनी शक्ति बने, 
बढ़े और हमारा ध्येय प्राप्यद करा सके । 

लेकिन दुनिया मे श्ञाति और स्वतन्त्रता पर ठहरी हुई सुव्यवस्था 
देखने का परम इच्छुक होने के नाते मुझे इग्लेण्ड और उसके निवासियों 
से बहुत कुछ कहना है, क्योकि में देख रहा हूँ कि आज की अग्रेज़ 
सरकार ऐसी नीति पर चल रही हैँ, जो गान्ति और स्वतन्त्रता दोनों 
के लिए खतरनाक हैं | 

उस नीति से हिन्दुस्तान और इस्लेण्ड के बीच की खाई बढेगी 
क्योंकि हम उसके कतई खिलाफ हैँ और उप्ते आज की दुनिया की एक 
ब्राई समझते है । क्या इस बुनियाद पर हमारे उनके बीच सहयाग 
हो सकता है 

एक समाजवादी के नाते मुझे यहाँ के अपमे साथियों से और भी 
ज्यादा कहना हैँ । पिछले दिनो इग्लैण्ड की लेबर पार्टी साम्राज्यवादी 
मामलो पर खास तौर पर भारत के सम्बन्ध में भयानक्र रूप से हिलमिल 
रही हैं। उसकी कारगुजारिया खराब हैं । लेकिन खतरे के इन दिनो 
में हमम से कोई भी ढिलमिल होने या दाअर्थी बात करने की हिम्मत 
नहीं करता । इसलिए यही मोका है कि इग्लंप्ड की लेबर पार्टी उन 
सिद्धान्तो पर चले जिनको उसने चलाया हैँ और मुनासिब बात भी यही 
है कि यह कारंवाई हो जाती चाहिए । 

लेबर पार्टी को फासिज्म-विरोधी होने के साथ-ही-साथ सामराज्य- 
वाद-विरोधी भी होना चाहिए | उसे सल्तनत को खत्म करने का हामी 
होना चाहिए उसे साफ शब्दों में हिन्दुस्तान की आजादी की और उसकी 
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जनता के इस अधिकार की घोषणा कर देनी चाहिए कि वह विधान- 
पचायत्त द्वारा अपना विधान खुद बनाले और इसकी पूर्ति में जो कुछ 
उससे बन सके उसे करने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए । 

हमें फेडरेशन के बारे में कोई ज्यादा अफसोस नही हैं क्योकि हम 
तो चाहते है सारा-का-सारा भारतीय शासन-विधान हटा ही दिया जाये 
और उसको जगह हमारा अपना तैयार किया विधान आ जाये । 

छोटे-छोदे उपायो का वक्‍त अब नही रहा । अब तो दुनिया सकट 
की और दोड रही हैं । अगर दुनिया की प्रगतिशील ताकने साथ मिल- 
कर कोशिश करे, तो हम अब भी उस सकट को टाल सकते हे। इस 
साझे में हिन्दुस्तान भी अपना हिस्सा ले सकता है, छेकित सिर्फ स्वृतन्त्र 
होकर ही । इग्लंण्ड की लेबर पार्टी अगर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
प्रयत्नशील होगी तो भविष्य में इस्लैए्ट और हिन्दुस्तान के दर्मियान 
मित्रता और सहयोग की बुनियाद पडेगी । 

यह देखकर तसलल्‍ली होती है ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेता इस दिशा 
में सोच रहे हें । और यह जानकर और भी ज्यादा प्रसन्नता होती है कि 
मजदूर आन्दोलन का पूरा दल-बल बडे उत्साह के साथ आज़ादी की 
इस पुकार को सुन रहा हैं । 

दुनिया आज तेज़ी से दौड रही हैँ और कौन जानता हैं कि करू 
क्या हो ? हिन्दुस्तान में भी रहोवदल हो रही हैं और बह आगे बढ रहा 
है और हो सकता है कि हमारी सारी योजनाएं जल्दी ही पुरानी पड़ 
जाये लेकिन हिन्दुस्तान और इग्लंण्ड की प्रगतिशील शक्तियों में सद्भावना 
होने से एक ऐसे भावी सहयोग की नीव पड सकती है जिससे दोनों का 
भछा हो और विद्व-शान्ति और स्वतन्त्रता को मदद पहुँचे । 
२८ अक्टूबर, १९३८ 


४ ७9:5६ 
रूस को खुशामद 


बीस साल पहले तरुण सोवियट-प्रजातन्त्र पर सब तरफ से इग्लैण्ड, 
अमरीका, फ्रास और जापान जेसे ताकतवर देश ट्ट पड़े थे । खुद उसी 
के इलाके में प्रति-क्रान्ति उठ खडी हुई थी और दूर-दूर से उसको समर्थन 
मिला था। रूस के पांस फौज नहीं थी, पैसा नही था, लडाई के साधन 
या उद्योग-पन्धे नही थे, और लडाई, हार और क्रान्ति के बाद निहायंत 
बदइन्तजामी फैल गयी थी, जिसके कारण वह बरबाद होने को था और 
उसके दुश्मन ताक रहे थे कि कब वे अन्त में उसपर हावी हो जायें । 
यहाँतक कि जो उसके साथी थे वे भी उसका फिर से उठना नामुमकिन- 
सा मानते थे और सोच बैठ थे कि अब तो उसे मिटना ही है। लेकिन 
एक महान्‌ पुरुष के अदम्य सकल्प और प्रतिभा ने ऐसी जिन्दगी और 
नयी उम्मीद पैदा की कि रूस ने इन सब भयकर म्‌सीबतों को पार 
किया और वह ज़िन्दा रहा | 

लेकिन फिर भी वे छोग उसे नफरत और हिकारत की निगाह से 
देखते रहे, गोया वह राष्ट्रो के बीच मे कोई अछत--अन्त्यज--हो कि 
जो उच्च वर्णों को चुनौती देने चला हो । उन्होने उसकी कोई पूछ नहीं 
को, उससे कोई वास्ता नही रखा,उसकी बेइज्ज़ती की और उसके रास्ते 
में हर तरह की मूसीबतें पंदा की । मगर वह तो इस तानेद्धनी को 
सुना-अनसुना करता हुआ जीता रहा और उस नयी जिन्दगी को छाने में 
लगा रहा जिससे वह इतना बडा हिम्मत का काम करने के लिए तैयार 
हुआ था। उसके रास्ते मे परीक्षा और संकट की धड़ियाँ आयीं और 


ह्ट्ल 


अक्सर उसने गलतियाँ की और गलतियो के लिए नुकसान उठाया। मगर 
फिर भी वह एक प्रकार के विश्वास और ताकत को लेकर अपने सपनो 
की दुनिया बनाता हुआ बढता ही चला गया। 
शायद सपने तो कतई सच्चे न हो सके, क्योकि असलियत मन में 
बनी हुई तमवीर से जुदा थी। फिर भी एक दुनिया ' . बे एक बहांदु- 
राना नयी दुनिया, जिसमे एक जान थी, उम्मीद थी, सुरक्षितता थी 
और उन छाखों इन्सानों के लिए, जो उसके हलम्बे-चौंडे इलाकों में बसे 
हुए थे, खुशहाली का जमाना लानेवाली थी। बिजली की रफ्तारँ" से 
उद्योग-धन्धे फैले, शहर बस गये, खेती ने उसकी शक्ल को ही बदल डाला 
और कल के गये-गुज़रे तरीकों की जगह सामृहिक खेती हान छगी। 
साक्षरता का प्रमार होने लगा, शिक्षा और सस्कृति की उन्नति हुई, 
बिज्ञानों का अताया गया ओर योजनाभरे बेज्ञानिक तरीका का उपयोग 
राए्ट के तवनिर्माण में किया गया । 
दुनिध्रा को दिलचस्पी हुई । अरे, जबकि तमाम दुनिया कुचली जा 

रही है, एक तरह की आधिक मन्दी से जिसका गछा घृट रहा है 
और हर जगह बेकारी बढ रही हैं, तब यह तेजी से तरक्की होने और 
बेकारी कम होने की अजीव चीज़ केसी | राजनेता और चान्मलरों ने इस 
भैरमामूली बर्ताव को पसन्द नही किया । उनके अपने लोगो के आगे यह बुरी 
मिसाल थी । वे सोवियट को मुसीबत मे डालने के जाल रचने लगे, वे 
छेडखानी के बर्ताव करके उसे भडकाने छगे, वे उसे लडाई में फॉसने 
लगे । मगर उसने इन अपमानों की परवा न की और लड़ाई में पडने 
से इनकार किया । अपने राष्ट्र के नवनिर्माण का ज़बदंस्त कार्यक्रम 
लेकर उसने जान-बझकर दुृढता के साथ वेदेशिक मामलो में शाति की 
नीति कायम रखी । 


छह 


इसी बीच, उसने अपनी सेना और हवाई ताक़त भी बढ़ा ली 
और ज्योंही ये तैयार हो चुकी, उतर लोगो मे भी जो उसे नापसन्द 
करते थे उसके लिए इज्ज्ञत हो गयी । लेकिन इज्जत के साथ-साथ डर 
भी उन लोगो में पैदा हुआ और वे फिर चाले चलकर उसे अकेला छोड 
देने और नयी फासिस्ट ताकतों को उसके खिलाफ उभाड़ने की कोशिशें 
करने लगे । यूरोप के प्रजात्तन्त्र के हिमायतियों ने नात्सियो और फासिस्टो 
से मुहब्बत की, उनके हमलों को बर्दाश्त किया, उनकी हुँवानियत को 
और असभ्यतापूर्ण उहण्डता को दरगुजर किया, जो उनके आसरे थे 
उन्हे धोखा दिया, और अपने साथियो और दोस्तों से दगाबाज़ी की--- 
और सब सिर्फ इस उम्मीद से कि सोवियट को कुचलकर नात्तसियों से' 
उसपर हमला कराया जाये। उन छोगों ने म्यूनिक के समझौते में उसे 
पूछा ही नहीं--हालाँकि वह फ्रास का और उसी देश का मित्र था कि 
जिसे अलग करने को वे जमा हुए थे । अन्त तक सोवियट अपने साथियों 
के साथ सच्चा और अपने वायदों पर कायम रहा ! 

म्यूनिक की घटना होने और सन्तुष्ट करने की नीति के खुल खेल 
लिये जाने के बाद ८ महीने गृज़र गये । और अब ईइ्वर की लीला है 
कि सोवियट रूस की कोई अवहेलना नही कर सकता ! अब उसे चाहने 
और उसकी कृपा चाहनेवाले बहुतेरे हें । हिटलर भी, जो कि साम्यवाद 
का बडा दुश्मन है, उसकी इज्जत करता है और समझौता चाहता हैं । 
फ्रास और इग्लेण्ड उसके पीछे-पीछे लगे हुए हे और मीठी-मीठी बाते 
करके इस बात को छिपाना चाहते है कि पहले उसे नही चाहते थे। 
एकाएक सोवियट रूस अन्तर्राष्ट्रीय मामलो का कर्त्ता-धर्ता बन गया है 
और उसका फैसला आज स्थिति में बडी भारी रद्दोबदल कर सकता है । 

सोवियट रूस आज यूरेशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा ताकतबर 
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देश है । अपनी बड़ी फौज और विशालकाय हवाई ताकत के लिहाज 
से ही वह ताकतवर नहीं है बल्कि उसके सावन अदूट हे और उसने 
समाज का जो ढाँचा तैयार किया है वह बडा शवितिशाली है। हिटलर 
के जर्मनी के पास भले ही हथियारवन्द फौज ही, मगर उसकी बुनियाद 
कच्नी है और लडाई या शाति को कायम रखने की ताकत उसमे नहीं 
है। वह बुड़्ढा हो ही चला है । और वह चलता रहे इसके लिए ड्से 
ताकत की दवा बार-बार मिलने की जरूरत है। ये ताकत की दवाएं उसके 
पास हरेक नये हमले से और इग्लेड और फ्रास की सदभावना से मिली 
हैँ । जमंनी के साधन महदृद है और उसकी घन-शक्ति ज्यादा-से-ज्यांदा 
खर्च हो चुकी है । हाँ, फ़ास के पास उम्दा फौज हैँ और उसकी कीमत 
हो सकती है, मगर वह तो अभी से ही सब राष्ट्रो मे पीछे पड गया हैं । 
इग्लैण्ड की सल्तनत बहुत बडी है, लेकिन अब वह है कहाँ ? उसके पास 
बड़े-बड़े श्ाधन हे, लेकिन उसकी बड़ी-बडी कमजोरियों भी हे । उसके 
भी घमण्ड और हुकूमत के दिन रूद गये । 

अगर सोवियट रूस न होता तो आज इस्लण्ड होता कहाँ ” या फ्रास 
या यूरोप के पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिण पूर्वी देश कहाँ होते ” यह 
खयाल बहा अजीव है कि यूरोप में नात्सियो के हमले का सफल मुका- 
बला करनेवाला किला सोवियट रूस हैं! सोवियट की मदद के बिता 
आज अधिकाश दूसरे देश लड़ने की कोशिश करने के पहले ही मिट 
सकते है। उसकी मदद के बिना इग्लेण्ड का पोलैण्ड और रूमानिया को 
आइवबासत देता कोई मानी नहीं रखता । 

आज दुनिया मे दो ही ताकते जाँच-पडताल के बाद ठहरती है । 
एक तो अमेरिका के सयुक्तत-राष्ट्र और दूसरा सीवियट रूस । सयकत- 
राष्ट्र तक तो कोई नही पहुँच सकता और उसके साधन अपार हे । भौगो- 
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लिक दृष्टि से सोवियट-सघ की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी 
वह करीब-करीब अजेय है । तमाम दूसरी ताकते इन दोनो से नीचे दर्जे 
की हैं, और अपनी हिफाजत के लिए उन्हें अपने साथियों के आसरे रहना 
पड़ता है। और ज्वों-ज्यो समय बीतता जाग्रेगा त्पो-त्यो यह विषमता 
बढ़ती जायेगी । 

भर यही कारण है कि उसके साम्यवादी के होते हुए भी वे लोग जो 
उससे नफरत करते थे आज उसकी खमामद कर रहे है। ईश्वर की 
लीला हूँ ! 


३० मई, १९३९ 


इंग्लेग्ड की दुविधा 


परम्परा से ब्रिटेन की विदेशी नीति इस आधार पर रही हैं कि 
साम्राज्य व उसके स्थल और जलूमार्गों की हिफाजत रहे, यूरोप में 
शक्िति-सस्तुलन अर्थात्‌ राष्ट्रों की ताकत की समतोलता कायम रहे ताकि 
इग्लेड सबपर हावी रहें और आथिक दृष्टि से ब्रिटेन का प्रभुत्व बना रहे 
जैसा कि महायुद्ध क सौ बरस पहले रहा था! १९ वी सदी के उत्तरार्दध 
में सयुक्त-राष्ट्र अमरीका और जर्मनी इग्लेण्ड के औद्योगिक आधिपत्यो 
को चुनौती दने लगे । साम्राज्यवादों में टक्कर शुरू होगयी, 
जिसका नतीजा हुआ १९१४ का महायूद्ध । इस लडाई के बाद राज- 
नीनिक दृष्टिकोण से इग्लेण्ड की स्थिति बडी फायदेमन्द होगयी, परन्तु 
सयुवत-राष्ट्र उसके आधिक प्रभुत्व को छलकारने ऊूगा। अमरीका के 
साथ कड़ी टक्कर लेते रहने के बाद इग्लेण्ड ने जैसे-तैंसे दुनिया में अपनी 
आधिक स्थिति वैसी ही बना ली, हार्लांकि वह एक केदार राष्ट्र रहा 
और सयुकत-राष्ट्र कही ज्यादा मालदार और दुनिया की बडी ताकतो में 
अकेला कर्ज देनेवाला (८८707) राष्ट्र था । मगर इस दिखाबटी जीत 
के लिए इग्लैण्ड को जो कीमत चुकानी पडी वह बहुत बडी थी, उसके 
यहाँ बेकारी बढी और उद्योग-धन्धे बेठने लगे । चीज़ो के दाम एकदम 
गिर गये । 

राजनेतिक जनतस्त्र की शुरुआत करने मे अगुआ होते हुए भी यह 
अजीब बात थी कि वह सामाजिक दायरे में पिछडा हुआ था। आज भी 
इग्लेण्ड यूरोप के अधिकाश देशों से सामाजिक मामलो में ज्यादा 


श्र 


अनुदार है । चूँकि वह सम्पन्न हो रहा था और अपने साम्राज्य में होने- 
वाले शोषण से आयी हुई सम्पत्ति से मालामाल हो रहा था, इसलिए 
सामाजिक सधर्ष का असर उसपर बिल्कुल नही हुआ--और हुआ तो कम 
होगया । कुछ हदतक उसके श्रमिक (मजदूर) लोग इस नयी दौलत में 
हिस्सा बेंटानेवाले हुए, लेकिन दृष्टिकोण में वे साम्राज्यवादी थे। 
इग्लैण्ड का वास्तविक श्रमिक-वर्ग तो हिन्दुस्तान और ब्रिटिश उपनिवेज्ों 
में बसता था । 
सोवियट रूस के उत्थान व साम्यवादी और समाजवादी विचारी 
की पैदाइश के साथ ही ब्रिटेन के शासक-वर्ग में खलबली मंच गयी और 
उन्होने महायुद्ध के बन्द होते ही सोवियट शासन का अन्त कर देने की 
कोशिश की । वे कामयाब नहों हुए, मगर दुश्मनी का रुख जारी रहा । 
चुँकि रूस को वे सामाजिक और राजनीतिक दोनो निगाहो से खतरनाक 
समझते थे, इसलिए वेदेशिक विभाग की परम्परागत नीति का इस दुश्मनी 
के साथ मेल बैठ गया । जापान के मचूरिया पर होनेवाले हमले को न 
रोका जाने का लाजमी अजाम यह होता कि राष्ट्र-सघ के सारे ढाँचे को 
दफना दिया जाता । और फिर भी, इग्लंण्ड ने इसे बर्दाश्त ही नही कर 
लिया, बल्कि उसे बढावा भी दिया ! तत्कालीन वैदेशिक मन्त्री सर जॉन 
साइमन अपनी राह को छोडकर जापान की मदद करने चले गये और 
इस तरह राष्ट्रगसघ के कल-पुर्जे बिगाड़ दिये । इंग्लेण्ड की वेदेशिक नीति 
का तमाम आधार उस समय भी यही था और आगे भी रहा कि सोवि- 
यट-सघ का विरोध किया जाये और उसे क्या यूरप और क्या सुदूरपूर्व 
दोनो में कमज़ार कर दिया जाये । वैदेशिक विभाग या ब्रिटिश शासक- 
बर्ग के लोग अपने-अपने विचारों में साफ थे और किसी तरह की शका 
उन्हें न थी । कुछ लोग चाहे चिल्ल-पौं मचाते और विरोध जाहिर 
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करते, लेकिन नीति पर वे कोई असर नहीं डाऊू सकते थे। सिर्फ कभी- 
कभी उस मूलभूत नीति को व्यक्त करने के तरीके में वे ज़रूर फर्क 
पैदा कर देते थे । 

हिटलर के आने से स्थिति मे एक पेचीदा उलझन होगयी । यह 
उलझन दो प्रकार से उठ खडी हुईं। पहले तो यह कि इस यूरोप में 
शक्ति-सस्तुलन के विगड जाने का खतरा होगया , दूसरे ब्रिटिश जनता 
आमतौर पर हिटलर और उसके तौर तरीकों के खिलाफ थी । लेकिन 
विदेशी-विभाग अपनी पुरानी तीति पर चलता रहा । हिटलर का खतरा 
तो दूर का था लेकिन सोवियट की तरफ से सामाजिक और राजनैतिक 
खतरा ज्यादा निकटवर्ती और खतरनाक समझा गया था। जनमत को' 
समय-समय पर बहादुरीमरी तकरीरों से तसब्ली दे दी जाती थी, 
लेकिन पुरानी नीति चलती रही । सोवियट के खिलाफ हिटलर को 
तेयार करना ही अब इस नीति का मकसद था | इसलिए हिटलर को 
हर तरीके से बढावा दिया गया और दरअसल ब्रिटिण सरकार की सीबी 
छत्रछाया में नात्सी जमंनी की ताकत बढ़ गयी । यह बढावा इस हृदतक 
पहुँचा कि फ्रास को अलग करके डराया गया । इग्ल॑ण्ड और जर्मनी की 
जल-सन्धि में, जो वार्साई की सधि और राष्ट्रसख की अवहेलना 
करके की गयी थी और जिसका क्रासीसी सरकार को पता नही था, फ्रास 
इतना परेशान हुआ कि वह मसोलिनी के बाहुपाश मे जा फैसा और 
अभिवचन दे दिया कि अबीसीनिया पर हमरा होगा तो वह दखल नही 
देगा । मुसोलिनी जानता था कि अगर फ्रास ने दखल नही दिया तो 
इरलैण्ड भी चुप रहेगा। अब मंदान उसके लिए खला था। इस तरह 


अबीसीनिया के ऊपर होवेवाला हमला इस्लैण्ड की नीति का ही सीधा 
परिणाम था । 
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ब्रिटेन ने इसको सब-का-सब तो पसन्द नहीं किया, क्योंकि इसमें 
इग्लेण्ड के कुछ साम्राज्यवादी हित आते थे | वे थे---नीरलू नदी की 
उत्तरी जलधाराएँ, स्वेज़ नहर और भूमध्यसागर । इस तरह इर्लैण्ड के 
इन साम्राज्यवादी हितों और वेदेशिक विभाग की तत्कालीन नीति मे 
टक्कर होने लगी । नीति ही कायम रही, क्योकि ब्रिटिश सरकार इटली 
की फासिस्ट सरकार को मिटाये जाने के बिलकुल खिलाफ थी । उसकी 
नीति का मकसद तो था फा सिज्म और नात्सीवाद की रक्षा करके उनके 
ज़रिये साम्यवाद से लडना। सामाजिक खतरा राजनतिक खतरे से 
बढ़कर समझा गया । लेकिन हग्लेण्ड की जनता मुसोलिनी के अबीसी- 
तिया के हमले के सख्त खिलाफ थी और उसे तसल्ली देने को कुछ-न- 
कुछ करना पड।। राष्ट्रबसघ कुछ कम हानिवाले अधिकारों पर राज़ी 
होगया और तत्कालीन वैदेशिक मत्री सर सेम्युअल होर ने सघ के 
सिद्धान्तो की व्याख्या करते हुए एक भाषण दिया, जिसमे सामूहिक 
सुरक्षितता की कसम खायी गयी। इस तकरीर की उचित दाद दीगयी । 
इग्लेण्ड ने इसपर अपने आपको बडा पुण्यवान्‌ और मन-ही-मन खुश 
समझा--जेंसा कि वह हमेशा ही किया करता है जबकि उसके साम्रा- 
ज्यवादी हितों का मेल ऊँचे दर्ज की नीतिमत्ता से बेठा दिया जाता है । 
वही सर सेम्युअल साहब बहुत जल्दी अपनी जेनेवा की तकरीर बिल्कुल 
भूल गये "और उन्होने अबीसीनिया की बाबत मो० लेवेल के साथ एक 
गृप्त समझौता कर लिया। इसका भेद खुल गया और ब्रिटिश जनता 
को इससे धक्का पहुँचा क्योकि इस नीति-परिवर्तन के मुआफिक बनाने 
के लिए उसे मौका नहीं दिया गया था। सर सेम्युअल होर को बिदा 
होना पडा । मि० ईडन मच पर आये । 

लेकिन नीति मे कोई बडी तब्दीली नहीं हुई और इस्लेण्ड की 
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जनता की नाराजगी और उत्तेजना के बावजूद वैदेशिक-विभाग चुपचाप 
अपनी पूर्व निश्चित नीति पर चलता ही रहा । राष्ट्रपति रुज़वेल्ट का 
यह सुझाव कि तेल-संनदों को जारी किया जाये, जिससे इटली की शक्ति 
कम होगयी होती, नही माना गया बल्कि इसके बजाय अग्रेज़ो की ऐग्लो- 
इईरानियन तेल-कम्पनी इटली को तेल भेजने मे रात-दित लगी रही | 
अबीसीनिया पर आखिर बलात्कार हो ही गया । 

इसी बीच हिटलर परिस्थिति का फायदा उठाकर आगे बढ़ा और 
उसने अपनी स्थिति को मज़बूत कर लिया । फ्रास बहुत ज्यादा भयभीत 
होने लगा, मगर इग्लैण्ड नात्मी जमंनी के हर-एक कदम पर मुस्कराता 
ही रहा । हाँ, कभी-कभी ताराज़गी भी जाहिर कर देता था । 

इसके बाद आया स्पेन-विद्रोह, जिसका इटली और जमेनी ने उनकी 
मदद से बडी होशियारी से सचालन किया था । यह्‌ कसौटी कडी थी। यहाँ 
एक जनतन्त्र के आधार पर निर्वाचित सरकार पर एक फौजी गिरोह ने 
तनख्वाहदारों और विदेशी ताकतों से मिलकर हमला कर दिया था । जैसा 
कि हाल ही मे मि० लॉयड जाजं ने पूछा है, अगर रूस स्पेन में विद्रोह की 
आग मडका देता तो मि० चेम्बरलेन क्या करते ? क्या वह इसपर मुस्करा 
देते और स्टालिन के साथ कोई समझौता कर छेतते २ 

एक मुश्किल और भी थी। इशस्लंण्ड के साम्राज्यवादी हितो का 
सीधा सम्बन्ध यहाँ था और अगर स्पेन दुश्मन के हाथों मे औ जाता, 
तो 'सल्तनत' के लिए खतरा था । तब यूरप का शक्ति-सतुलन बिलकुल 
गड़बड हो जाता, नात्सियों का तानाशाही दल सबपर हावी हो जाता, 
फ्रांस चारों ओर से घिर जाता, भूमध्यसागर पर शरत्रुराष्ट्रो का कब्शा 
हो जाता, जिब्नाल्टर मुकाबला न कर पाता और बडी-बडी व्यापारिक 
राह भारी खतरे में पड जाती ? फिर भी चूँकि वेदेशिक विभाग का 
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प्रजातनत्र और समाज की उन्नति का घिरोध साम्राज्य के लालच से भी 
कहो बढा-चढा था, इसलिए उसकी पुरानी नीति कायम रही । हस्तक्षेप 
न करने की घोषणा की गयी जिसका मतलब यह हुआ कि इटली और 
जमेनी दस्तन्दाज़ी करे और स्पेन के प्रजातत्रीय शासन का गला घोंट दें । 

अग्रेजो के जहाज भूमध्यसागर मे डुबो दिये गये और इस्लैण्ड में 
चिल्लाहट मच गयी । आखिर वेदेशिक विभाग परेशान हुआ पर सोचने 
लगा कि शायद यह निकट का खतरा सामाजिक खतरे से बडा होगा । 
थोड़ी देर तक उसने दृढता दिखायी और न्‍्योत मे मि० ईडन ने घोषणा 
की कि इग्लेण्ड इसे बर्दाइत नहीं करेगा और अगर यह लूट जारी रही तो 
वह कारंवाई करेगा। यह पहला ही मौका था जब कि इस्लेण्ड ते नात्सी 
और फासिस्ट राष्ट्रो को अपने दाँत दिखाये ओर स्थिति एकदम सुधर गयी । 

मि० ईडन और वेदेशिक विभाग इस नतीजे पर पहुँचे थे कि यह 
तब्दीली होना जरूरी है और थोड़े से अरे तक उन्होने यह रास्ता अख्ति- 
यार किया। लेकिन जल्दी ही मि०'नेविल चेम्बरलेन ने कुछ और ही सोचा 
वह हेर हिटलर और सिन्योर मुसो लिनी की लल्लो-चप्पो करने के लिए पूरी 
तौर पर तुले हुए थे, और इस नये प्रजातन्त्रीय स्पेन से उसे नफरत थी 
ओर इससे भी ज्यादा नफरत उसे रूसी सोवियट-सघ से थी। सो ईडन 
गये और उनकी जगह छार्ड हेलीफैक्स आये। अन्तरग सभा, जिसमें 
प्रधान मन्त्री, ला हुलीफैक्स, सर जॉन साइमन और सर सेम्युअल होर 
थे, इनके विरोध मे कोई आवाज़ नही उठा सकती थी जिससे इन्हें 
तकलीफ हो । अब वे अपनी '“सन्तुष्ट करने की नीति” पर बेरोक-टोक चल 
सकते थे, फिर चाहे उसका अजाम इस्लैण्ड और उसकी सल्तनत के लिए 
कुछ भी क्यो न हो । इस दुविधा से उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि 
सबसे ज़रूरी काम हिटलर अथवा मुसोलिनी को परेशान न करना था + 


द्र्प 

सिन्योर मुसोलिती चूंकि स्पेन के प्रजातन्त्र को कुचलने पर उतारू 
था इसलिए जितनी जल्दी यह हो जाता उत्तना ही अच्छा था। 
ब्रिटिश सरकार ने झटपट सिन्‍्योर मुसोलिती के साथ एक समझौता कर 
लिया और फ्राम को अपने स्पेन से मिछे हुए सीमात प्रदेश को बन्द 
करने पर मजबूर किया । उन्हे बडी बेसब्री और उत्सुकता रही कि कब 
स्पेनिश प्रजातन्त्र खत्म हो, लेकिन उसने तो मिटने से इनकार कर दिया। 
इससे वे और भी चिढे । दरअसल, उसमें तो नयी ताकत भा गयी 
मालूम पढ़ती थी । इस्लैण्ड-इटटी के समझौते के कारण मि० चेम्बरलेन 
को इसपर हँसी आती थी । और उनको स्पेन के प्रजातत्र का खात्मा करने 
के लिए सब-कुछ करके अपने आपको सही साबित करने में ही अपना 
सम्मान दीख पडा । अगर इग्लेण्ड के जहाजो को तारपीडो या बमबारी 
से नष्ट कर दिया जाता था, तो वह इसमे भी यह कहकर उचित ही ठहराते 
थे कि यह तो स्पेन के प्रजातन्त्र की रसद ले जाने का खतरा उठाने का 
कुदरती नतीजा ही था। स्पेन से सहानभूति रखने के मामले पर दुनिया 
में मसभेद था । कट्टर राजभक्ति की भावनाएँ पैदा की गयी। मि० 
चेम्बरलेन की राजभक्तित किथर को थी दसमे अब शक नही रह गया । 

सस्तुष्ट करने की नीति चलती रही । झगड़े का केन्द्र हटकर मध्य 
यूरोप में आ गया था। हिटलर ने आस्ट्रिया को धमकी दी। मि० 
चेम्बरलेन ने खुले आम कह दिया--में आस्ट्रिया के मामले मे दखल नही 
दूँगा । यह हिटलर को न्योता देना था और वह फौरन स्थिति का लाभ 
उठाने से न चुका और घुस्त आया । 

चेको-स्लोवा किया को धमकी दी गयी | वेदेशिक विभाग ने, शायद 
मि० चेश्बरलेन को भूलकर, हुक्म दिया कि अगर जमंनी चेको-स्लोवाकिया 
पर हमला करे तो ब्रिटिश राजदूत को बलिन से हटा लिया जाये। चेको 


बंध 


ने सेनाओं को रातोरात तैयार किया ओर मार्च १९३८ का सरकट टल 
गया । हिटलर अपनी योजनाओ पर यह रोक लगने पर आगबबूला हुआ । 
इसी तरह दिखाने को मि० चेम्बरलेन और लाई हँलीफैक्स भी हुए । 
वेदेशिक विभाग ने टुकडा खुद अपने दाँतो में दबा लिया और आराम से 
चलती हुई सन्तुप्ट करने की नीति मे गडबड कर दी। यह बर्दाश्त 
नही किया जा सका और वंदेशिक विभाग के स्थायी अध्यक्ष सर रावर्ट 
वेन्सिटार्ट को हटाकर उन्हे किसी मामूली ओहदे पर बदल दिया गया । 
उनकी जगह सर आर्नाल्‍ड विल्सन को मिली | 

सर आर्नाल्ड सन्नुष्ट करने की नीति को प्रोत्साहन देने के लिए 
उपयुक्त व्यक्ति थे | वह नात्सियों क॑ समर्थक थे और सोवियट के घोर 
विरोधी । नात्सी जमंनी की ओर से जो महत्त्वपूर्ण और प्रभावशाली 
दल इग्लेण्ड में काम कर रहा था, उससे उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था । 
बहाँ कलाइवडन के दल के और 'टाइम्स' के मालिक और सम्पादक और 
फ्रंको के समर्थक उत्साही व्यक्ति थे। तादाद में कम होते हुए भी वे 
सरकार पर हावी थे और मि० नेविल चेम्बरलेन उनके खास लाडले 
थे । इग्लंण्ड की वंदेशिक नीति पर अब फिफ्थ कॉलम का पूरा 
कब्जा था । 

कदम-ब-कदम मध्ययूरत और स्पेन में यह नीति चरू पडी । चेको 
की कमर तोडने और नात्सियो को वढ़ावा देने के लिए छाड्ड रन्सिमन 
भेजे गये | म्यूनिक आया और सन्तुष्ट करने की नीति की पूरी जीत हो 
गयी । शान्ति-स्थापना करानेवाले बीर मि० चेम्बरलेन ही थे। चेको- 
स्‍लोवाकिया के लाखो घरो में घोर दुख छाया हुआ था और बागियो से 
जेले भरी हुई थी। इन बहादुर लोगो से उन लोगो ने दगा की 
जिन्हे उन्होने अपना दोस्त समझा था। दुनिया इग्लेण्ड और फ्रास से 
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नफरत करने लगी। परिचम मे हिटलर को सन्तुष्ट करने और उसे 
सोवियट पर हमछा करने को मजबूर करने की पुरानी नीति सन्तोष- 
जनक रूप से आगे बढ रही थी लेकित उसकी उन्हें क्या परवा थी? 
सोवियट की अवहेलना की गयी ओर उसे अलग कर दिया गया । 
इग्लैण्ड हिंटलर का सबसे सच्चा दोस्त बन गया और अगर सब काम 
ठीक चलता रहा तो कुछ अशो मे फासिज्म, प्रजातन्त्र के बुरके मे ही 
सही, इग्लेण्ड मे भी आ धमकेगा । 

छेकिन सब काम ठीक नही चला, हाला कि स्पेन, वह प्रजातन्त्रीय 
स्पेत जिसने समार की आज़ादी की लडाई का बोझ अपने कधो पर उठा 
लिया था, इग्लेण्ड ओर फ्रास का छुरा खाकर मरा पडा था। मि० 
चेम्बरलेन और उनकी सरकार को बडी कीमत चुकानी पडी थी, बडे-बडें 
खतरे धो लेते पडे थे और वह घडी आ पहुँची थी जबकि सन्तुष्ट करने 
की नीति पर डट रहते का इनाम उन्हे मिलता। वह इनाम था जमेंती का 
वब्छिम की तरफ से सम्तुष्ट होकर पूरव को मुडना और रूस के साथ 
उलझता । लेकिन यहे इनाभ हटकर दूर चला गया। यूरोप के 
पूरब और दक्खिन-प्रत्र में अब भी ऐसे रसभरे लहुक्मे मौजूद थे, जिन्हें 
हिटलर ले सकता था, लेकित फिर क्‍या ? अचानक यह साफ हो गया कि 
जमंनी का सोवियट-मघ से टक्कर लेने का कोई इरादा नही हैं। सोवियट 
के सैनिक तम्त्र के लिए जर्मनी के दिल में बहत ज्यादा इज्जत थी और 
वह सोवियट के विस्तृत प्रदेशों मे उलझ जाना नहीं चाहता था। 
ज्यादा आसान यह था कि उन रसीले लुकमो को हडप करके पीठ-पीछे 
पूर्व का दरवाजा बन्द कर किया जाएे और पच्छिम की ओर मूह फेर 
लिया जाये। 


यह योजना चौकानेवाली थी। सन्तुष्ट करने की नीति की सारी-की- 
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सारी इमारत डगमगा रही थी । उसकी कीमत न सिर्फ इस तरह चुकानी 
पडी कि छाखो का खून हुआ और मुसीबते आयी, प्रजातन्त्र की बलि 
चढ गयी और आवदर-प्रतिष्ठा धूल में मिल गयी, बल्कि युद्ध के महत्व- 
यूर्ण ताके शक्तिशाली दुश्मनों के कब्जे में चले गये । और बदले में कुछ 
भी नमिला। आज इस्लंण्ड और फ्रास के सत्ताधारी लोग बड़े रज के 
साथ चेको-स्लोवाकिया की नष्ट हुई फौजो के साथ स्कोड़ा के बडे-बडे 
कारखानो का खयाल करते होगे कि जो उनका काम करते, मगर अब 
दुश्मन के लिए लडाई का सामान तैयार करेगे । जो कुछ उन्होने स्पेन 
में किया उसपर वे बहुत-बहुत पछता रहे होगे । 

चेक राष्ट्र का आखिरकार खात्मा हो जाना, म॑मेल का जमंनी में 
मिल जाना और अलबानिया पर हमला होना--ये घटनाएँ तेज़ी से एक 
के बाद एक घटित हुई । इग्लेण्ड भे खतरा बढ़ता ही जा रहा था और 
टोरी दलवाले तक इसपर गुर्राने लगे और मनाने की नीति के खिलाफ 
विद्रोह करने की धमकी देने लगे। इस बात की बहुत चर्चा होने 
लगी कि प्रजातन्त्र खतरे में है--वही प्रजातन्त्र जिसका इन्ही लोगों 
ने दो जगह ( चेको-स्लोवा किया और स्पेन में ) खात्मा कर दिया था। 
टोरी दलवालो में अपने प्रजातन्त्र या आजादी के प्रेम के कारण हलूचलूू 
हुई हो ऐसी बात नही, बल्कि इस डर से हुई कि उनकी सल्तनत छिन न 
जाये और शायद उन्हीके देश की आजादी हाथ से न चली जाये । वही 
पुरानी दुविधा अब और ज्ञोर के साथ उनके सामने खडी थी कि हम 
फासिस्टो को रोककर और उन्हे बर्बाद करके अपने साम्राज्य की रक्षा 
करे या थोडी और रियायते देकर, थोडे और नरम होकर लडाई को हर 
हालत में टालने और मनाने की नीति अख्तियार करके अपनी समाज- 
व्यवस्था की हिफाजत करते रह । रियायते तो अबतक दूसरे लोगो के 
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माल में से दी जाती रही थी, लकिन अब तो ऐसा वक्‍त आ गया था कि 
अपने जिस्म में से गोशत काट-क्राटकर देना पडे । म्यूनिक में और उसके 
बाद जो कुछ हुआ उससे इग्लैण्ड और फ्रास बुरी तरह कमज़ोर पड गये 
थे और आगे भी सन्तुप्ट करना जारी रहा तो वे इतने कमजोर हो 
जायेगे कि उन्हें टक्कर लेना भी मह्किल हो जायेगा । हाँ, अकेला रूस 
ऐसा राष्ट्र था जो उनको बचा सकता था , मगर वह उदास और नाराज 
था और किसी फदे मे नहीं पडता चाहता था। 

ग्रह पास का खतरा इत ता बडा था कि उसे कैसे दरगुजर किया 
जाता ? और समाज-व्यवस्था बिगडने का दूसरा खतरा इससे कम 
महन्व का समझा गया | इस बात की पुकार इगस्लंण्ड में जोरों पर थी 
कि सन्तुप्ट करने की नीति छोड देनी चाहिए और सोवियट रूस के साथ 
मिलकर दात्सी जमंती और फासिस्ट इटली के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा 
लेना चाहिए । चेम्बरछेन साहब चतुर राजनीतिन्न ठहरे, उन्होने इस हवा 
को देखकर रुख बदला और नीति-परिवर्तेत का ऐलान कर दिया । हर 
जगह खशियों मनायी जाने लगी और ऐसा जान पडा कि एक भयकर 
परेशानी मिट गयी । 

लेकिन क्या चेम्बरलेन साहब ने नीत बदल दी थी? उन्होंने 
पोलेण्ड और रूमानिया को ऐसे आह्वासन दे दिये थे कि जो बिना 
सोवियट की सहायता के सफलतापूर्वक पूरे नहीं हो सकते थे । इसलिए 
दो में से एक रास्ता था--या तो सोवियट के पास जाये और उनसे 
समझौता करें, या फिर जब मोका आये, तब आइवासन को भल जायें 
और विश्वासघास करे | ह 

क्या चेम्बरलेन साहब बंदकू गये थे ? यह होने-जेना न था। वह 
एक कठोर आदमी है और विदेशी नीति के सम्बन्ध में उनके विचार 
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अटल हैँ और मध्य यूरोप और स्पेन में जो कुछ हुआ उसके बावजूद 
बह अपनी उस नीति से नही डिगे हैं। रूस और उसके तमाम सिद्धान्त 
उन्हे पसन्द नही थे । वे अपनी इस भावना के वद्य में थे। क्‍या वह 
अपनी भावनाओं और घारणाओ को दूर करके अपनी नीति की हार 
मजूर करते ? यह भी बहुत अनहोना था। और उनके पिछले न 
निभाये गये आश्वासनों और बार-बार बदल जानेवाली उनकी राज- 
नीतिक ईमानदारी में किसी को भरोसा नही रह गया था । उन्होने 
अपनी नीति में परिवर्तन करने का ऐलान कर भी दिया था, तो कितने 
लोग उनका विश्वास करते ? 

लेकिन उनकी बात़ो से ज्यादा तो उनकी कारगुजारियाँ ज़ोर-जोर 
से बोल रही थी और साफ बता रही थी कि वह अब भी पहले की 
तरह सन्तुष्ट करते की नीति पर कायम हें । अलबानिया की घटना के 
बाद भी वह इग्लेण्ड व इटली की सन्धि को निभाते रहे । स्पेन का जो 
भयानक और दु खद अन्त हुआ और उसके शरणार्थी लोग जिसतरह 
भूखों मरे वह सब होते हुए भी उनके प्रतिनिधि ने मैड़िड में होनेवाले 
फ्रेको के विजयोत्सव में हाजिरी दी थी। सर नेविल हेन्डरसन, जो 
सन्तुष्ट करने की नीति करे नात्सीभमक्त समर्थक थे, वापस अपनी राजदूत 
की जगह बलिन भेज दिये गये, वहाँ उनकी वॉन रिबनट्राप ने तौहौन 
की, क्योकि उसे उनसे मिलने की फुरसत तक नहीं थी। हलन्दन के 
'टाइम्स' ने अपने शरारत भरे ढग से यह सुझाया कि डाज़िग कोई ऐसी 
जगह नही हैं कि जिसके लिए लूडाई लडी जाये, इसलिए जैसा कि 
पिछले साल सुडेटनलैण्ड मे हुआ, जमंनी को जाकर उसपर कब्जा करना 
चाहिए । 'ट|इम्स' इस बात के लिए बदनाम है कि ऐसे मामलों मे वह 
प्रि० चेम्बरलेन और लाडे हैलीफेक्स का प्रतिनिधित्व करता हैं। कामन- 
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सभा भे चेम्बरठेन साहब इस बात का आश्वासन देने से इनकार कर 
देते है कि वह बोहेमिया और मोरेविया की विजय की स्वीकार नहीं 
करेगे। अखबारों मे बडी सूझवाली खबरे छपती है कि दूसरा म्यूनिक 
होनेवाला है। फिफ्थ कालम फिर से जोरों से काम कर रहा है और 
खश करने की नीति का बोलबाला हूँ । 

इसी बीच खतरे की भावना का फायदा उठाते हुए मि० चेम्बरलेन 
मे सेना की अनिवार्य भर्ती शुरू कर दी है। इसका असली मतलब क्या हैं? 
एक अग्रेज सेनापति ने हारू मे ही यह कहा था कि इग्लंण्ड के विरोधी 
छोगो को दवाने के लिए ऐसी फौजी भर्ती बहुत फायदेमन्द है। लडाई 
की तैयारियों के बर्क में चेम्बरलेन साहब इग्लेण्ड मे अन्दरूती फासिज्म 
के रास्ते पर जा रहे है और मुमकित है कि उनको कामयाबी मिल 
जाये । अखबारों पर सेंसर बैठ जायेगा, उनपर कडी देखरेख हो 
जायेगी और सार्वजनिक जीवन पर पाबन्दियाँ लगादी जायेगी। इस्लैण्ड 
में पासिज्म के समर्थक लोग लडाई में हार जाना तक मजूर कर लेंगे, 
मगर 'सोवियट सघ' और दूसरे प्रगतिशील राष्ट्रों से मिलना पसन्द ने 
करंगे । यह नीति है जिसपर चलने पर चेम्बरलेन साहब उतारू है और 
दरअसल चल रहे है । 

लेकिन इग्लैण्ड मे एक ऐसा शक्तिशाली दल है और उसमे टोरी पार्टी 
के कुछ नेता शामिल है जो इस नीति के खिलाफ हे और नांत्मी जमनी 
से लड़ने के लिए सोपियट से मित्रता कर लेना चाहते हे । मि० चेम्बरलेन 
को उन्हे भी तमल्ली देनी है, और इस मकसद के लिए वह सोवियट से 
बातचीत चलाते हे । उन्होने रूस के आगे जो सुझाव रखे वे बडी खूबी के 
और किसी की पकड़ में न आने-जैसे थे । रूस ने इनकार कर दिया और 
सारे हमलो के खिलाफ एक वास्तविक सधि का प्रस्ताव किया | अगर 
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मि० चेम्बरलेन आक्रमणों को रोकने के लिए सचमुच चिन्तित होते तो 
ऐसी सच्ि को मजूर करने मे उनको कोई दिक्कत नही होनी चाहिए थी 
लेकिन उन्हे ऐसी कोई चिन्ता थी ही नही । उनकी तो सारी ताकत इस 
मकसद के लिए लग रही थी कि फासिज्म के लिए दुनिया निष्कंटक हो' 
जाये और इग्लंण्ड फासिस्ट देशों के साथ हो जाये। 

यह हो सकता है कि घटताओ और उनके ही लोगों के दबाव से 
मजबूर होकर वह सोवियट के साथ शर्ते करे, लेकिन इतने पर भी उनका 
विव्वास करे कौन ? वह अपनी सतुष्ट करने की परमप्रिय नीति को नहीं 
छोडेगे और पहले की तरह अपने दोस्तों और साथियों को धोका देंगे। 
भले ही युद्ध छिह जाये और मि० चम्बरलेन के नेतृत्व मे इस्लेण्ड को 
उसमे पड़ना भी पडे, तो भी इस बात का निश्चय नही है कि सन्तुष्ट 
करने की नीति का अन्त हो जायेगा । उस युद्ध में म्यूनिक भी आ सकता 
हैं । कुछेक लायक दूरदशियो का मत है कि बहुत ज्यादा मुमकिन 
है कि कुछ हफ्तों के नरसहार के बाद जब कि लोगो की नसें ढीली पड 
जाये, मि० चेम्बरलेन से कोई फायदे की पृथक्‌ सधि करने के लिए 
कहा जाये और वह शायद मजूर कर ले जिससे देश में और विदेश में 
फासिज्म सुरक्षित रहे । लडाई से अन्दरूनी फासिज्म के साज-सामान 
जमाने में मदद मिलेगी । 

आज फ्रास मे फोजी डिक्टेटरशाही (अधिनायकत्व) का राज है 
और चेम्बर आँव डिप्टीज़ की कोई ज्यादा कीमत नहीं है। जनतन्त्रात्मक 
आज़ादी की चद बाते बनी रहने दीगयी हे, लेकिन वे भी अधिकारियों 
की महरबानी पर है ! वह फ्रास, जिसने एक दिन स्पेन के प्रजातन्त्र को 
अस्त्र-दास्त्र तो क्या खाना तक देने से इनकार कर दिया था, आज फ्रेको 
के पास हथियार-पर-हथियार भेज रहा है । वे सब-के-सब हथियार जिन्हे 


प्‌ 
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प्रजातन्त्र की फौज फ्रास में छोड गयी थी, फ्रंको को दिये जा रहे है + 
बह स्पेन का सोना भी, जो पेरिस में था और प्रजातन्त्र को नहीं दिया 
गया था, कको को सौंपा जा रहा है और फ्रंकों का ताल्लुक रोम-बलिन 
घरी से है ! क्या यह सन्तुष्ट करने की नीति का परित्याग है ? क्‍या 
जनतन्वात्मक ढंग पर शात्ति का सोर्चा तैयार करने का यही 
तरीका है ? 

यह बात हमारे दिमाग मे साफ होजाये। सनन्‍्तुष्ट करने की वही 
पुरानी नीति जारी हैं और वही पुरानी धोखेबाजियाँ अब भी चलती 
रहेगी क्योकि इग्लैण्ट और फ्रास पर हुकूमत करनेवालो के दिमाग में 
दूसरा कोई डर इतना ज्यादा नहीं है जितना सामाजिक परिवतंन होने 
का डर हैं । जबतक चरेम्बरलेन साहब के हाथ मे ताकत 7, तबतक कोई 
खास तब्दीली होनेवाली नहों हंं और घटनाएँ उनको तब्दीलियाँ करने 
को मजबूर करे तो भी वह अपने पुराने तरीके से ही पीछे लगे रहेगे और 
जब मौका मिलेगा तब उनपर चलने लगेगे। 

लेकिन इग्लेण्ड के शासकवर्ग के दिमागो में भी यह दुविधा है कि 
हम फासिस्ट हमलो को रोककर और फासिज्म को बर्बाद करके अपने 
साम्राज्य की रक्षा करे या थोडी और रियायते दे-दिलाकर थोड़े और 
नरम हो-हाकर लडाई को हर तरह से टालते और सन्तुप्ट करने की 
नीति अख्तियार करके अपनी समाज-व्यवस्था की हिफाजत करले । इसके 
जवाब में मि० चेम्बरलेन को कोई शक नहीं है। वह तो समाज-व्यवस्था 
और फासिज्म पर भडे हुए हे । 

हम हिन्दुस्तानियों के लिए ऐसी कोई दुविधा नही है, ब्योकि हम उस 
सल्तनत और उस समाज-व्यवस्था दोनो का अन्त चाहते है । और इस- 
लिए, चाहें लडाई अभी शुरू हो चाहे देर मे, हम उसमे हिस्सा नही ले 
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सकते, बशरतें कि हमको स्वतन्त्र राष्ट्र माना जाये और स्व॒तन्त्रतापूर्वक 
वास्तविक जनसत्ता और ज्ान्ति चाहने का अधिकारी समझ लिया 
जाये । मि० चेम्बरलेन के नेतृत्व या अग्रेज़ी साम्राज्यवाद के चगुल में 
रहकर न तो जनसत्ता मिल सकती हँ, न शान्ति । वह रास्ता तो फासिज्म 
और जनतन्त्र के साथ विश्वासघात करने का हूं। वह रास्ता तो भारत 
के अधिकाधिक शोषण और उसे अपमानित करने का ही है । 

यह भाग्य का एक व्यग है कि फासिज्म में विश्वास रखते हुए भी 
और जनतनन्‍्त्र का शायद 'किसी भी व्यक्ति से अधिक नुकसान करनेवाले 
होते हुए भी आज मि० नेविल चेम्बरलेन अग्नेज़ी प्रजातन्त्र के नेता बनते 
है, मो० दलेदिये फ्राम के डिक्टेटर हें और लाई हैलीफेक्स और नात्सी- 
भक्त मो० बोनेट इग्लेण्ड और फ्रास के वंदेशिक मत्री हे । क्‍या इन्ही 
लोगो से जनतन्त्रवाद प्रेरणा पायेगा या मोक्ष की आशा करेगा ? रूज़- 
बल्ट ज॑सी महान्‌ जनतन्त्रात्मक मूर्ति के आगे ये सब लोग कितने नगण्य 
लगते हे ! 

लेकिन जनतन्त्र के इन ढोगी मसीहाओ के भुलावे में हम न आबे । 
हमारे लिए तो जनसत्ता का अर्थ है--हमारी जनता की आज़ादी | यही 
हमारी कडी कसौटी हूं । 


३१ मई, १९३९ 


। 
युद्ध और शान्ति के ध्येय 
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कांग्रेस की कार्य-ममिति ने जो वक्‍तब्य दिया है, उससे जनता का 
ध्यान युद्ध-स्थिति के कुछ पहलुओ की तरफ गया है । दुख के साथ 
कहना पढ़ता हैँ कि उन्हें दरगूजर किया गया था। एक तरफ तो यह 
मनोव॒त्ति थी कि बिना किसी विचार, ध्येय या उद्देश्य के हिन्दुस्तान 
के लडाई में कद पडने की बात की जाती थी और दूसरी तरफ कहा 
जाता था कि लड़ाई का बिना सोचे-समझे प्रतिरोध होना चाहिए । ये दोनो 
सख निषषात्मक रुख थे, और इनमे न तो मौजूदा स्थिति की असलियत 
पर और न दुनिया और हिन्दुस्तान मे हो चुके बहुत-से रहोबदल पर ध्यान 
दिया गया था। दोनो में से एक भी रुख रचनात्मक राजनीतिज्ञता 
का नही था। अपने इस रचनात्मक मार्ग-दर्गन से कार्यसमिति ने राष्ट्र 
की महान सेवा की है। वह सेवा हिन्दुस्तान की ही नहीं है बल्कि 
उन सबकी भो है जो स्वतन्त्रता, प्रजातन्‍्त्र और नयी व्यवस्था की बात 
सोचते है और ऐसे लागो की तादाद आज दुनिया में बहुत ज्यादा है। 
परिणामस्वरूप कार्य-समिति ने दुनियाभर की प्रगतिशील शक्तियों 
का नेतृत्व किया है । हम नहीं जानते कि हिन्दुस्तान की यह आवाज्ञ 
लडाई के ओर सम्पर्क बताये रखने की कठिनाई के इन दिनों में कितनी द्र्र 
पहुँचेगी और हिन्दुस्तान के बाहर कितने छोग उसे सुनेगे ? लेकिन हमें 
यकीन है कि जिनतक यह आवाज़ पहुंचेगी वे इसका स्वागत ही करेगे 
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और इस बात का समर्थन करेगे कि युद्ध और शान्ति के ध्येयो की स्पष्ट 
व्याख्या हो जाती चाहिए । 

कार्यममित्ति के प्रस्ताव में जरूरी तौर कुछ उसूलो पर विचार 
किया गया हैं। मगर इन सिद्धान्तों को स्थूल रूप में देता होगा और 
हमकी यह मुनासिब मालम होता है कि इस मामले पर सार्वजनिक 
विचार होना चाहिए। इस विकट सकट में हममें से कोई भी विरोध 
द्वारा या कोरे नारे लगाकर बच नही सकता, चाहे उनकी आवाज़ कितनी 
ही भल्ठी क्यो न लगती हो । अगर उन नारो का असलियत से कोई 
सम्बन्ध है तो वे वतेमान परिस्थिक्वि से अमल मे आने लायक होने 
चाहिएँ । उसी अमल के लिए हमे अपनी ओर मुखातिब होना चाहिए । 
ही सकता है हमारी कोशिशे बेकार रहे ओर वह अमल आज न हो सके । 
भूतकाछकू की विरासत और इस ज़माने की जोरदार माँग से हम संघर्ष 
और उसके तमाम बदकिस्मत नतीजों की ओर बढ़ते जा रहे है । यह 
हिन्दुस्तान और दुनिया के लिए दुर्भाग्य की बात होगी, खासतौर से इस 
वक्‍त जबकि दुनिया भर के लोगों के दमन और अत्याचार और शोषण 
से छूटकारा दिलाने के लिए निडर राजलनेतृत्व की माँग है। रास्ता 
म्श्किल हैं । फिर भी रास्ता तो है ही भले ही रुकावटे बहुत-सी हे 
और सब-की-सब हमारे हाथो पैदा नही हुई हे पर एक दरवाजा भी है 
जिसमे होकर हम भविष्य के बाग में जा सकते हे, लेकिन उस दरवाज़े 
पर बेवकफी का, पुराने ज़माने के विशेषाधिकारों का और स्थापित 
स्वार्थों का पहरा लग रहा हूँ । 

युद्ध के और शान्ति के उद्देश्यों पर विचार करने से पहले हम यह स्पष्ट 
कर दे कि इस समस्या पर हम किस तरह से विचार करेंगे ? हिन्दुस्तान 
के लिए आज लड़ाई एक दूर की बात है, वह काफी भडकानेवाली चीज़ 


ही 


हैं लेकिन हमसे कुछ भल्ग हैं। हमपर उसका असर पड़ता ही नही । 
मूरप में और दूसरी जगह ऐसा नही हैँ क्योकि वहाँ तो बह लडाई असख्य 
लोगों के लिए एक लगातार दुख और मुसीबत के रूप में है, सर पर 
मेडरानेवाला खतरा है, मोत है, बरबादी है और दिल को तोड डालनेवाला 
तनाव है । यूरय में एक भी घर ऐसा नहीं हैँ जो इस दिल को 
दहलानेवाली घबराहट और पस्तहिम्मती से बचा हुआ हो, क्योकि 
जिम दुनिया को वे जानते है, उसी का अन्त आगया है और उनपर 
खौफ छा गया है--7सा खौफ कि जिसकी उनके, उनके प्रियजनों 
और उस सबक लिए कि जिसका मुल्य उनके लिए बहुत रहा है, 
कोई हद नहीं है । बहादुर आदमी और आओरते उन तात््विक शक्तियों 
के हाथ के मोहरे बने हुए हे जिन्हे वे काबू में नही रख सकते। 
वे इस मसले का दिलेरी के साथ मृकाविला करते है, लेकिन जिस 
एकमात्र आशा से उनके मन थाड़ी देर के लिए चमक उठते हे, वह है 
दुनिया के एक बेहतरीन भविष्य की आशा, ताकि उनके त्याग और 
बलिदान बेकार न चले जाये । 

टम इन जदा-जुदा मसक्रो के रहनेवालों के बारे में, चाहे वह पोलेड 
हो या फ्रास हो या इग्लैण्ठ हो या रूस हो या जमंती हो, इज्जत और पूरी 
हमदर्दी के साथ खयाल करे, उतकी मुसीबत का मज़ाक उडाते की कल्पना 
न कर, या बे-सोचे-समझे ऐसा कुछ न कहे जिससे उन छोगो को चोट 
लगे, जिन्हे वह भारी बोझ उठाना हैँं। इग्लेण्ड से हमारा पुराना 
झगड़ा चला आता है, हालाँकि वहाँ के लोगों से नहीं। हमें आजादी 
मिल जाये, तो उसके साथ वह झगड़ा भी खत्म हो जायेगा । तभी 
हम इस्लेण्ड के साथ बराबरोी की शर्ते पर दोस्ती कर सकते हे । लेकिन 
दूसरे देशो की तरह अग्रेज़ों के साथ भी उनकी मौजूदा मुसीबत में 
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हमारी सहानुभूति और सद्भावना ही है। हम यह भी जानते हैं 
कि उनकी साम्राज्यवादी सरकार ने चाहे कुछ भी किया हो, या आगे 
करे, अग्रेज़ों मे आज भी आज़ादी और प्रजातन्त्र के लिए बड़ी हमदर्दी 
है। इन्ही आदर्शो के लिए वे लडते हे। यही आदशे हमारे भी है; 
हालाँकि हमे डर है कि सरकारे अपने शब्दों और कथनों को झूठा कर 
सकती हे । दुनिया के बहुत से हिस्सों मे, खासकर हिन्दुस्तान में, अब 
भी साम्राज्यवाद का बोलबाला है। फिर भी १९३९ कोई १९१४ नही 
है । इन पच्चीस बरसों में दुनिया मे और हिन्दुस्तान में बडी-बडी तब्दी- 
लियाँ हो चुकी हे--तब्दी लियाँ जिन्होने बाहरी ढाँचे के उतना ही पलटा 
है जितना कि लोगो के दिमागो को पलटा है और उनमे इच्छा पैदा 
कर दी है कि इस बाहरी ढाँचे को बदलकर उस व्यवस्था का खात्मा 
कर दे जिसकी ब॒नियाद हिंसा और संघर्ष पर है । 

हिन्दुस्तान में भी सन्‌ १४ में हम ज॑से थे, उससे अब बहुत बदलू 
चुके हे । हममे ताकत आ गयी है, ओर आ गयी हे राजनीतिक सजगता 
और मिलकर काम करने की ताकत । अपनी बहुत-सी मुश्किलो और 
समस्याओं के बावजूद आज हमारा राष्ट्र कमज़ोर नहीं है। हम जो 
कहते हे उसकी अन्तर्राष्ट्रीय मामलो तक में कुछ हृदतक कीमत है। अगर 
हम आज़ाद होते तो शायद इस छूडाई को रोकने तक मे कामयाब हो गये 
होते । कभी-कभी हमारे सामने आयरलंण्ड की मिसाल रखी जाती है । 
यह ठीक है कि आयरलेड और उसकी आज़ादी की जहोजहद से हम बहुत- 
कुछ सीख सकते हे, पर हमे यह्‌ याद रखना चाहिए कि हमारी हालत जुदा 
है। आयरलैण्ड तो एक छोटा-सा मुल्क है, जो भौगोलिक और आधिक 
रूप से इग्लेण्ड से बेधा हुआ है। आयरलंण्ड आज़ाद हो तो भी वह 
दुनिया के मामलों में कोई ज्यादा फके नही पैदा कर सकता। हिन्दुस्तान 


हे 
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के साथ यह बात नहीं है । आजाद हिन्दुस्तान अपने बडे-बडे साधनों के 
के कारण दुनिया और मानव-जाति की बडी भारी सेवा कर सकता है । 
हिन्दुस्तान हमेशा दुनिया को बदलनेवाका मुल्क रहेगा। तकदीर ने हम 
बडी चीज़ों के लिए बनाया है । जब हम गिरते हे, तो नीचे गिर जाते 
है; जब हम ऊपर उठते हैं तो लछाज़िमी तौर से दुनिया के नाटक में 
भाग लेते हे । 

जैसा कि कार्यसमिति ने कहा है, यह लडाई उन सब तरहके विरोधों 
और सघर्षो की उपज है जो मौजूदा राजनैतिक और आर्थिक ठाँचे में पाये 
जाते हे । लेकिन लडाई का तात्कालिक कारण तो फासिज्म और नास्सीवाद 
की तरक्की और उपके हमले है । जबसे नात्सी जर्मनी का जन्म हुआ है, 
तबसे काग्रेस ने सच्ची गहरी निगाह से देखकर फासिज्म की निन्‍्दा 
की है ओर उसने देखा है कि साम्राज्यवाद के उसूल ही घने होकर 
फासिज्म बन गये हैं। कांग्रेस में लगातार जो प्रस्ताव हुए है उनसे इस फंसले 
का सबृत मिलता हैँ । इसलिए यह साफ है कि हमें फासिज्म का विरोध 
करना चाहिए और उसपर विजय पाना हमारी भी विजय होगी । छेकिन 
हमारे लिए इस विजय का मतलव केवल यह होगा कि साम्राज्यवाद का 
ज्यादा विस्तार होगा । अपनी आजादी और उसे पाने की कइमकश को 
तिलाजलि देकर हम फासिज्म के ऊपर विजय नहीं पा सकते । 

अगर हम बाजारू तरीके से सौदा करेगे तो उसमे न तो हमारा मकसद 
ही पूरा होगा न विश्वव्यापी सकट के वक्‍त वह हिन्दुस्तान की शान के 
लायक ही होगा । हमारी आजादी इतनी कीमती है कि उसके लिए सौदा 
नहीं किया जा सकता । बल्कि दुनिया के टेढे रास्ते पर जाने की बजह 
से भी उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि उसे दरगुजर किया या एक 
तरफ डाला नहीं जा सकता। दुनिया भर की जिस आजादी की 


के 
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घोषणा की जा रही है, उसका आधार और नीब ही यह आजादी है । 
अगर उस आजादी के लिए सयुकत प्रयत्न करने में हमे हिस्सा लेना है, तो 
बह प्रयत्न वास्तव मे सिलकर ही होता चाहिए, और उसका आधार स्वतत्र 
और बराबरवालो की रज्ञामदी पर होना चाहिए, नहीं तो उसका कोई 
मतलब न होगा, कोई कीमत न होगी । लडाई में जीत होने के ख़याल से 
भी यह महत्त्व की बात हैं कि आजादी के साथ मिलकर लडाई में शामिल 
हुआ जाये। लड़ाई से जिन उद्देश्यों का पूरा होना माना जाता है उनके 
व्यापक दृष्टिकोण से भी हमारी आजादी जरूरी चीज है । 

हम समझते है कि युद्ध और शान्ति के घ्येयो की समस्या पर किसी 
तरह का विचार करने की पृष्ठभूमि यही है । 
२१ सितम्बर, १९३९. 


| 

लड़ाई का अजाम क्या होगा ? वह कबतक चलती रहेगी ? 
सोवियट रूस क्‍या करेगा ? क्‍या पोलैण्ड को कुचलने के बाद हिटलर 
सुलह चाहैगा ” इन और इन जंसे दूसरे सवालो का जवाब देने का हम 
दावा नही करते, और जो जवाब देने की कोशिश करते है, उन्हें शायद 
वेसा करना मुनासिब नही है । मगर हमारा यकीन है कि अगर यह लडाई 
आधुनिक सभ्यता का सत्यानाश नहीं करती, तो वह इन मौजूदा 
राजनीतिक और आश्िक व्यवस्था में रदोबदल तो ला ही देगी। लडाई के 
बाद पुराने तरीकों पर साम्राज्य और साम्राज्यवाद चले इसकी हम 
कल्पना नही कर सकते | 

दुनिया की जो स्थिति है उसमे इस वक्‍त सोवियट रूस का हिस्सा 
बडा रहस्यभरा है । यह तो साफ है कि रूस जो कुछ भी करेगा, उसके 
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परिणाम महत्वपूर्ण और दूरगामी होगे। लेकित चूंकि हम नही जानते कि 
बह क्या करेगा, इसलिए अपने मोजूदा हिसाब में से उसे छोड देते है । 
रूस और जमंनी के बीच जो समझौता हुआ, उससे बहुतो को धक्का 
लगा और अचरज हुआ । जिस तरीके से समझौता किया गया और 
उसके लिए जो मौका चुना गया, उसे छोडकर उसमे कोई बात अचरज 
की नही थी । किंसी दूसरे वक्‍त रूस की विदेशी नीति के साथ बह कुदरतन्‌ 
मेल खा सकता था। लेकिन इसमें शक नही कि उस खास अवसर पर 
उममे रूस के बहुत में दोस्तो को अचम्भा हुआ । ऐसा लगा कि उसमे 
उसकी बहुत बड़ी ज्यादती, श़रारत और मौके से फायदा उठाने की वृत्ति 
थी । यह आलोचना हिटलर पर भी छाग होती थी, जिसने रातो-रात 
अपना उम्र साम्यवाद-विरोध छोड दिया और जाहिरा तौर पर रूस के 
साथ दोस्ती कर ली । एक शरारती आदमी ने ताने के साथ कहा कि 
रूम ने कामिन्टनं-विरोधी समझौता कर लिया है, दूसरे ने कहा कि हिंटलर 
साम्यवादी और यहृदियों का हामी हाता जा रहा है । यह सब हमको 
बाहियात मालूम होता है, क्योकि हिटलर और स्टेलिन के बीच कोई 
असली समझौता नहीं हो सकता और न होने जा रहा है । बल्कि दोनों 
सत्ावारी राजनीति के खेल खेलना चाहते हूँ । रूस ने इग्लेण्ड के हाथों 
इतनी बेइज्ज़ती सही हैं कि वह इसकी कडी मुखालफ़त करेगा ही । 
सोवियट के पूर्वी पौछेण्ड मे घस आने से एक धक्का और लगा, लेकिन 
अमी यह कहना मुश्किल है कि आया ऐसा जमेन फौज का मुकाबिला करने 
के लिए या पौलेण्डवालो को कप्जोर करने के लिए या एक राष्ट्रवादी दृष्टि- 
बिन्दु से किसी खास मौके से फायदा उठाने के लिए हुआ था । बहरहाल जो 
थोडी-बहुत खबर हमे मिली है, उससे पता चलता है कि रूस के पोलैण्ड 
मे बढने से निद्िचत ही जर्मनी के इरादो में रुकावट हुई है। उससे जमंनी 
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के पूर्वी पौछेण्ड को ले लेने में भी रोक लगी और जर्मन फौज को 
रुकना पडा । इससे भी ज्यादा महत्त्व की बात सोवियट फौज का पालिश 
रूमानियन सीमा को ले लेना है। इससे यह निश्चित हो गया है कि 
जमंनी रूमानिया के तेल के इलाकों पर कब्जा नही कर सकता कि जिसपर 
उसकी घात थी और शायद रूमानिया की गेहें की भारी रसद भी नहीं 
हथिया सकता। बाल्कन राज्य जमंनी के हमले से बच गये हे और तुर्की ने 
तसलल्‍ली की साँस ली है । भले ही आज इस सबका मतलब कुछ न हो, 
लेकिन आयन्दा ज्यो-ज्यो लडाई आगे बढ़ेगी, त्यो-त्यों इसका बहुत हीं 
महत्त्व होता जायेगा । इस तरह सोवियट रूस ने पश्चिमी मित्र-राष्ट्रो के 
काम मे भारी मदद की हैं और बर्नार्ड श्लॉँ के इस कथन में कुछ सचाई है 
कि स्टालिन ने हिटलर को अपने हाथ की कठपुतली बना लिया है । 

हेर हिटलर ने अपने डान्जिंग के भाषण में डराया है कि उसके 
पास एक भयकर गुप्त हथियार है और अगर स्थिति ने मजबूर किया 
तो बह भले ही वह कितना ही हँवानियत मरा हो उसे इस्तेमाछ करने में 
नही हिचकिचायेगा । कोई नहीं जानता कि यह अनोखी भयकर चीज़ 
क्या है ? मौत की फॉस है था वेसी ही कोई चीज़ ? हो सकता हैँ कि यह 
कीरी डोग ही हो । हरेक ताकतवर राष्ट्र के शस्त्रागारो मे आज मानवजाति 
के लिए काफी भयकर अस्त्र-शस्त्र हें, और ज्यो-ज्यो लड़ाई बढेगी, त्यो- 
त्यों उस भयकरता में भी बढती होगी और विज्ञान की सारी शक्तियाँ 
युद्ध की न बुझनेवाली खूनी प्यास को बुझाने के लिए जुटायी गयी हें । 
हम नहीं कह सकते कि इस भयानक चढा-ऊपरी में किस पक्ष को लाभ 
रहेगा ? 

काफी सहार करनेवाले और बर्बादी ढानेवाले होते हुए भी हवाई 
जहाज अबतक एक महत्त्वपूर्ण चीज़ नहीं रहे, जैसा कि कुछ लोग उम्मीद 
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रखते थे। ज्षायद अभी हमने इससे पूरा-पुरा छाभ उठाया जाता 
देखा नहीं है । लेकिन स्पेत और चीन में जो अनुभव हुआ है, उससे और 
हवाई जहाज़ो के हमले से बचाव के साधनों में जो उन्नति हुई हे उससे 
पता चलता हैं कि हवाई अस्त्र निपटारा करनेवाली चीज़ न होगे ! 

कहा जाता है इस बात का मौका है कि शायद हिटलर अपने पोलैण्ड 
की लडाई खत्म होजाने के बाद सुलह करने की कोशिश करे या 
मुसोल्िनी इस बारे मे उसकी तरफ से कुछ करे । रछेकिन शान्ति तब भी 
नहीं होगी, क्योकि ज्ञाति का मतलब तो है हिटलर की जीत होना और 
उसकी ताकत के आगे इग्लेण्ड और फ्रास का झुकआना और इस्लेण्ड या 
फ्रास में सतुष्ट करने की नीति के कुछ हामी भले ही हों, लेकिन वहाँ 
के छोगो का स्वभाव उन्हें वैसा करने नदेगा। कुछ-कुछ सम्भावना 
इस बात की भी है कि जर्मनी में अन्दरूुती कठिनाई उठ खडी हो जो 
लड़ाई को जल्दी खत्म करा दे | लेकिन युद्ध की इस शुरू की अवस्था 
में उसके आमरे रहना भी खतरे से खाली नहीं है। इसलिए ऐसा 
दीखता हैं कि लड़ाई लम्बी, दो-तीन बरस तक, चलेगी । 

इस लड़ाई में बहुत ज्यादा अनिश्चित बाते है जिनकी वजह से कोई 
भविष्यवाणी नहीं की जा सकती । लेकिन फिर भी आदमी के दिमाग 
को आगे देखना चाहिए ओर भविष्य के परदे में झाँकने की कोशिश करनी 
चाहिए । भविष्य तो यही बताता दीखता है कि लड़ाई का क्षेत्र बढेगा 
और अधिक-से-अधिक राष्ट्र उसमे खिच आवेगे। फलस्वरूप यह युद्ध 
विश्व-व्यापी युद्ध हो जायेगा, जिसमे तटस्थ रहनेवाले देशों की कोई 
गिनती ने होगी और वरबादी ढाता हुआ, हत्याएँ करता हुआ, 
दुनिया को उजाइता और मिटाता हुआ साल पर साल यह युद्ध चलता 
रहेगा; और तब युद्ध से जजेर मानव-जाति को समझ आयेगी और वह 
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उसके खिलाफ बगावत करके उसका अन्त करेंगी। 

इस लम्बी लडाई में फायदे सभी पश्चिमी मित्र-राष्ट्रो को है । 
उनके आशिक साधन जमेनी की बनिस्ब्रत कही बढे-चढे है और वे दुनिया 
के बहुत बडे हिस्से पर निर्भर रह सकेगे। जर्मनी के पनडुबिया जहाज़ों की 
हलचलो और हवाई जहाजो के साधनों के बावजूद समुद्री रास्ते सब 
करीब-करीब उन्ही के कब्जे में है। अमरीका, एशिया और अफ्रीका 
उन्हे बहुत-सी ज़रूरत की चीज़े दे देदेगे, जबकि जमेनी के साधन जुटाने 
के स्रोत तो बहुत थोडे-से हें । सोवियट रूस क्या करेगा, फिलहाल 
हम छोड देते हैं । सैनिक और आधथिक दृष्टि से उसका भारी महत्त्व हो 
सकता है, लेकिन यह तो हम बहुत ही अनहोनी बात दिखायी देती है 
कि रूस नात्सी जमेनी को मदद दे । 

दूसरे देश अगर लडाई में शरीक हुए तो सिर्फ इटली और जापान 
के ही जर्मनी के साथ होने की सम्भावना है। रूस कुछ ह॒द तक जापान की 
फौजी तैयारियाँ रोक देगा। चीन पर अपने हमले के सबब से वह सजीदा 
होगया हे । इटली का भूमध्यसागर में महत्त्व होगा, लेकिन खास 
नही । एक तटस्थ देश रहकर और खाने की व दूसरी ज़रूरत की चीज़े 
भेजकर और इस तरह नाकेबन्दी को तोडकर जमंनी के लिए वह ज्यादा 
फायदेमन्द भी हो सकता हैँ । कुछ भी हो, इग्लंण्ड और फ्रास के 
खिलाफ लडाई इटली में बहुत पसन्द नहीं की जायेगी। कहा जाता 
है कि सिन्‍्योर मुसोलिनी का हेर हिटलर से जो प्रेम था वह भी हल्का 
पड गया है। फिर भी इटली का जमंनी से मिल जाना मुमकिन है। 

अगर सयुक्तराज्य अमरीका पश्चिमी मित्र-राष्ट्रों से मिल गया 
तो उनको बहुत ज्यादा ताकत हासिल हो जायेगी | फिलहाल तो सयुक्त- 
राज्य की मनोवृत्ति तटस्थ रहने की है; लेकिन उससे बढ़ी-चढ़ी तो 
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उसकी हिटलर-तात्सी-विरोधी भावना है। किसी भी हालत में अमरीका 
हिटलर की जीत होना बर्दाइत नही कर सकता । इसलिए बहुत मुमकिन 
है कि लड़ाई की बाद की स्थिति में समक्तराज्य इग्लेण्ड और फ्रास के 
साथ शरीक होजाये । शरीक होने से पहले वह उनकी लडाई की ज़रू- 
रना को पुरा करके उनकी मदद करेगा जैसा कि पिछली लड़ाई में 
किया था। इस मदद से ही लडाई में शरीक होने के लिए उसे मजबूर 
होता पढ़ेगा । 

इस लडाई के और विरोधी साम्राज्यवादों की टक्कर के बुनियादी 
कारण कुछ भी हो, आखिरी कारण तो नात्सियों का हमला था। पिछले 
अठारह महीनों से मध्ययूरप में जो नात्मी आक्रमण बराबर चल रहा 
है, उसने नात्सी आक्रमण के खिलाक दुनिया भर के ज्यादातर लोगो के 
खयाल खराब कर दिये हे । उनकी निगाह मे नात्सी आक्रमण अतर्रा- 
प्ट्रीय क्षेत्र मे बुराई का पुतला है। पदिचमी मित्र-राष्ट्रो के हक मे यह 
एक बडी ज्ञोरदार मतोवेज्ञानिक बात है । जर्मनी की अन्दरूनी कठिना- 
इया की जो हाल में ही ख़बरें मिली है, उनमे अतिशयोक्ति हो सकती 
है, लेकिन ऐसी कठिताई का होना हमेशा मुमकिन है, खासतौर से 
उस हालत में जबकि लडाई आगे खिचती चले और उससे लोगो पर 
बोझ और मसीबते बढती जायें । यह ते है कि बोहेमिया, मोरेविया और 
आयद स्लोवाकिया में बराबर मुशिकिल बनी रहेगी। चेको-स्लोवाकिया 
के लोग जो कि अपने दोस्तो के विश्वासघात की वजह से आसानी से 
हरा दिये गये,अब अपना बदला ले लेगे | 

इस सबसे पता चलता हैं कि इस लम्बी लंडाई में---और उसके 
रूम्बी होने की सम्भावना है--तराजू का पलडा पश्चिमी मित्र-राष्ट्रो की 
तरफ बहुत झुका रहेगा | लेकिन यह लाभ उनके हक में तभी रहेया जब 


६ 


उनके युद्ध और शान्ति के ध्येय स्वतन्त्रता, प्रजातन्‍्त्र और आत्मनिर्णय 
हो जिससे कि दुनिया के राष्ट्र इस बात को जाव ले और विष्वास करले 
कि जिन उद्देश्यों के छिएर वे इतनी भारी कीमत दे रहे हे वे इस लायक है । 
साप्राज्यवाद को जारी रखने के लिए वे नही लडेगे, न बलिदान देगे। 
इसका अन्तिम निर्णय तो दुनिया के हाथो होगा, न कि उन सरकारों के 
हाथो जो अबतक उन्हें गलत रास्ते पर छेगयी हे । अगर सरकारे उनकी 
मर्जी के अनुसार नही चलेगी तो उन्हे रुवसत होना होगा और उनकी 
जगह दूसरी सरकार आवेगी। 
२१ सितम्बर, १९३९ 
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पश्चिमी मित्र-राष्ट्रो के बताये हुए युद्ध के ध्येय क्या हे ? हमसे 
कहा गया हूँ कि वे प्रजातन्त्र और आज्ञादी लाने, नात्सी शासन 
और हिटलरशाही का अन्त करने और पोलैण्ड को मुक्त कराने के लिए 
लड रहे है । मि० चेम्बरलेन ने अब इतना कर कह दिया हैं कि चेको- 
स्‍लोवाकिया को भी स्व॒तन्त्र किया जायेगा। माना, लेकिन यही सब काफी 
नहीं है। तभी तो कार्य-समित्ति ने जो ब्रिटिश सरकार से युद्ध और 
शान्ति के ध्येय पूरे तौर प< बगर किसी लाग-लपेट के बता देने को कहा है, 
वह महत्त्वपूर्ण है । 

अपनी दलील को हम भौर आगे लेजाये । अगर हिटलरशाही 
का अन्त होना है, तो उससे ज़रूरी तौर पर यह नत्तीजा निकलता है 
कि किसी भी फासिस्ट सत्ता से--जमेनी को छोडकर और किसीसे 
भी--कोई सुलह या समझोता नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह 
है कि जापानियो और इटेलियनो के हमले को हमे मजूर नहीं करना 
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चाहिए और हमारी नीति यह होनी चाहिए कि चीन को हम 
उसकी आज़ादी की लडाई मे जितनी मदद पहुँचा सके पहुँचाये । इसका 
मतलब यह भी हैँ कि हमारी जो नीति फासिज्म पर लागू होती है, वही 
साम्राज्यवाद पर भी लागू होनी चाहिए और इन दोनों का खात्मा कर 
देना चाहिए ! हर हालत में, अन्तर्राष्ट्रीय रहोबदल के अलावा भी 
हिन्दुस्तान को आज़ाद और खुदमुख्तार होना चाहिए । लेकिन फिलहाल 
हिन्दुस्तान की आज़ादी पर हम विश्वव्यापी साम्राज्यवाद के सिलसिले में 
विचार करते हैं । एक तरफ फाज्लिज्म की निन्दा करके दूसरी तरफ 
साम्राज्यवाद की हिमायत करने या उसे कायम रखने की कोशिश करना 
तो बेतुका और वाहियात है । वह दुनिया, जिसमें कि फासिज्म का काफी 
बोलबाला रहा है, साम्राज्यवाद को बर्दाश्त नही कर सकती | इसलिए 
फासिज्म के खिलाफ लडाई का लाजिमी नतीजा यह होगा कि साम्राज्य- 
बाद का भी खात्मा होना चाहिए, नही तो उस लडाई का सारा-का-सारा 
उद्देश्य ही गड़बडा जाता है और वह कई प्रतिस्पर्धी साम्राज्यवादो 
की ताकत हासिल करने क्यू झगड़ा बन जायेगी । 

इस तरह लडाई के ध्येयों के स्पष्टीकरण में नीचे लिखी बाते होनी 
चाहिएं. हिंदलर ने जो देश ले लिये है उनका छुटकारा, नात्सी शासन 
का खात्मा, फासिस्ट सत्ता के साथ किसी तरह का सुलह या समझोता 
न होना, साम्राज्यवादी ढाँचे का खात्मा करके प्रजातन्त्र और आज़ादी 
लाना और आत्म-निर्णय के सिद्धान्त पर अमल होना | बेशक गुप्त सचियाँ 
नहीं होनी चाहिएँ, न दूसरे देशो को जीतना, न मुआवजे और न औपनि- 
वेशिक क्षेत्रों पर सौदा ही होना चाहिए। उपनिवेश्ों में भी आत्मनिर्णय 
का सिद्धान्त लागू होना चाहिए और उनके प्रजातन्त्रीकरण के लिए कदम 
उठाये जाने चाहिएं। कौमियत की बुनियाद पर जो भेद-भाव हे, सब मिट 
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जाने चाहिएँ | उपनिवेशो की जनता की लाशों पर हम शान्ति या सन्धि 
का समझौता नही होने दे सकते । 

हम इन सुझावों को सौदे की भावना से पेश नही कर रहे है और 
न दूसरे को मुसीबत से फायदा उठाने की हमारी ज़रा भी मशा है। 
उस मुसीबत पर हम तो अपनी हमदर्दी जाहिर करते हैं। लेकिन 
उस मुसीबत के आगे हम अफ्नी मुसीबते और बेबसियाँ थोडे ही भूछ 
सकते हैं । अगर हम पोलैण्ड या चेको-स्लोवाकिया की आज़ादी चाहते हें, 
तो उससे कही ज्यादा हम चीन की आज़ादी चाहते हैं। यह कोई सकीर्ण 
स्वार्थ नही हूँ जो हमें हिन्दुस्तान की आजादी को पहला दर्जा देने के लिए 
मजबूर करता है । अगर हमारे पास खुद आज़ादी नही है, तो किसी आज्ञादी 
का हमारे लिए कोई मतलब नहीं हो सकता और अगर हम दूर देश की 
आज़ादी के लिए तो शोर मचाया करे मगर खुद गुलाम बने रहे तो यह कोरा 
मजाक ही होगा । लेकिन लड़ाई के दृष्टिकोण से देखा जाये तो भी 
उस लड़ाई को लोकप्रिय बनाने की खातिर वह आज़ादी ज़रूरी हूँ, 
क्योकि ऐसा होने से ही लोगो को एक ऐसे उद्देश्य के लिए हिम्मत और 
बलिदान करने की प्रेरणा मिलती है जिसे वे अपना समझते है। ज्यो- 
ज्यों यह लडाई महीने-पर-महीने और साल-पर-साल चलेगी और सब 
मुल्को के लोगो पर थकान चढ़ेगी तो अपनी गाढी कमाई की आजादी 
को बचाने की यह प्रेरणा ही अखीर में काम आयेगी। आधिक स्वार्थ- 
वाली किराये की फौजो से, चाहे वे कितनी ही कुशल क्यो न हो, 
लडाई में जीत नही होगी । 

हिन्दुस्तान के बारे में ब्रिटिश सरकार को जो पहला कदम उठाना 
है वह यह है कि खुले आम यह ऐलान हो जाना चाहिए कि हिन्दुस्तान 
आज़ाद और खुदमुख्तार राष्ट्र हैं और उसको अपना विधान खुद बनाने 
द्‌ 
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का अधिकार है। हमे मानता पड़ेगा कि इस ऐलान पर एकदम ही 
पूरी तरह से अमल नही किया जा सकता, लेकिन जैसा कि कार्य-समिति 
ने बताया है इतना तो ज़रूरी हैं ही कि जिस हद तक मुमकिन होसके उस 
हंद तक फिलहाल उसे अम्ल में लाया जाये, क्योंकि यह अमल ही तो है 
जो छोगी के दिमागो और दिलों को छुता है और जिसका असर दुनिया 
पर पडता हैँ । यही वह तोहफा है जिसके दिये जाने से लडाई की गतिविधि 
मचालित होने लगेगी और उसे वह ताकत मिलेगी जो बड़े कामो मे जनता 
की इच्छा से हैँ । हम कुछ भी करे, वह हमारी स्व॒तन्त्र इच्छा व पसन्द 
का होना चाहिए और सिफे तभी सम्मिलित प्रयत्न सचमुच सम्मिलित 
बन सकेगा, क्योकि वह एक कार्य में हाथ बेटानेवाले कइयों के स्वतत्र 
सहयोग पर निर्मर होगा । 
बदरकिस्मती तो यह है कि ब्रिटिश सरकार ने, जैसा कि उसका 
कायदा है, ऐसी कारंवाई कर डाली है कि हमारा वाजिब तौर पर उधर 
बढ़ना मुश्किल हो गया हैं । हालाँकि वह अच्छी तरह जानती थी कि 
हम गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट मे सशोधन करनेवाले बिल के बिरू- 
कुल खिलाफ थे--ता भी उसने उसे कामन सभा में सब वाचनों में 
ठीक ११ मिनटों में पास कर दिया। इधर हिन्दुस्तान मे उसी तरह 
कानून और आडिनेस झटपट बना डाछे गये । भारत-मन्त्री की कचहरी 
और हिन्दुस्तान की सरकार अब भी गये-गुजरे जमाने मे रहती है। न तो 
वह तरक्की करती है, न सीखती है, न याद रखती है, यहाँतक कि लडाई 
का धक्का लगने पर भी उनको दिमागी तरीके या उनके पुराने ढंग पर 
कोई ज्यादा असर नही पडा है। वे हिन्दुस्तान को पक्का माने बैठे हें-- 
यह नहीं समझते कि इस कायापलट के जमाने में कोई चीज़ पक्‍की नही 
मानी जा सकती, फिर हिन्दुस्तान की तो बात ही क्या जो कि ऊपर सतह 
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से चुपचाप दीखते हुए भी सब तरह की ताकतो और जोरदार जरूरतों 
से आन्दोलित हो गया है । 

तो भी नज़दीक आने की मुश्किल के होते हुए भी कार्य-समिति ने, 
सच्ची राजनीतिज्नता के साथ अपना हाथ बढ़ाकर अग्रेजो और उन तमाम 
लोगो को जो आज्ञादी के लिए जद्दोजहद कर रहे है, अपने सहयोग का 
वचन दिया--मगर हिन्दुस्तात शान और आजादी के साथ हो सहयोग 
कर सकता है वरना उसके सहयोग की कोई कीमत नही । दूसरा कोई 
रास्ता हैँ तो जवर्दस्ती का है और उसे सहने की हमे आदत नही रही है । 

मौजुदा बात हिन्दुस्तान की आजादी पर लागू करना कैसे और किस 
हद तक जरूरी है ? यह साफ हैँ कि जो कुछ हम करे हमारी स्व॒तन्त्र 
इच्छा से और अपने फंसले के मुताबिक करेगे । लडाई से ताल्लुक रखने- 
वाले मामलों में कारंवाई करने की बराबरी होनी ही चाहिए, भले ही 
बह कानून की किताब में न लिखी जा सके । देखने में हिन्दुस्तान लडाई 
में लगा हो, लेकिन इस देश में युद्ध की हालत है कहाँ ? और इसकी 
बिलकुल कोई वजह नही है कि मामूली तौर पर चलनेवाले धारासभाओं 
और न्यायालयों के कामो के बदले गैरमामूली कार्रवाइयाँ की जाये । 
इन गैरमामूली कार्रवाइयों का जमाना गया। अब तो उनको गडा मुर्दा 
ही रहने देना चाहिए और प्रान्तीयः धारासभाओ और प्रान्तीय सरकारों 
के जरिए तमाम जरूरी कदम उठाये जाने चाहिएँ। ब्रिटिश पालेमेण्ट 
ते सशोधन करनेवाला जो कानून पास किया हैं उसे भी गडा मुर्दा ही 
रहने देना चाहिए और जहाँ तक प्रातीय सरकारो का ताल्लुक है उनके 
अधिकारों और उनकी प्रवृत्तियों पर किसी कदर रोक नहीं लगनी 
चाहिए । वे मर्यादाएँ और वे किलेबन्दियाँ जैसी कि विधान मे हे अमल 
मे नही आनी चाहिएँ । इस हद तक तो कोई दिक्कत नहीं है । 
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छेकिन यहु जरूरी है कि इस बीच के भर्से में भी हिन्दुस्तान के नुमा- 
इन्दो का बाहरी मामलों में हथियारबन्द फौजो और जआाधिक मामलों म 
केन्द्रीय नीति और हलूचलो (प्रवृत्तियों) पर कब्जा होना चाहिए । 

यही एक रास्ता है जिससे सर्वश्म्मत नीति पर चला जा सकता है । 
इस काम के लिए कोई आर्जी तरीका सोच निकालना होंगा। आजकल के 
कानून में सगोधन कर देने से यह काम नहीं हो सकता । जब हिन्दुस्ताव का 
बनाया हुआ विधान बनेगा तो सारे-के-सारे एक्ट को ही रह करता होगा । 
यह हो सकता है कि इस बीच सब की राय से कोई कारगर आर्जी 
इन्तजाम कर दिये जाये । 

यह साफ हैं कि अगर हिन्दुरतान की युद्धतीति को जनता का 
समर्थन और मदद दिलाना है, तो जनता के चुने हुए ऐसे प्रतिनिधि ही 
उसे चलाये जिनमे छोयो को विश्वास हो । यह कोई आसान काम नहीं 
है कि पीढ़िपो से जो विचार बने हुए आ रहे हूँ उन्हे दबा दिया जाये 
और अपने देशवासियों को इसे अपना ही उद्योग समझने को मजबूर 
किया जाये । 

यह तो सिर्फ तभी हो सकता हैं जबकि उन्हें अपनी नीति समझा- 
कर और उन्हे यह भरोसा दिलाकर कि इससे उनका तो भला होगा ही, 
दुनिया का भी भला होगा--अपने विश्वास में लिया जाये। इसी तरीके 
पर जनततन्न काम करता हे । हमे लड़ाई को चलानेवाली बडी-बडी 
नीतियो को भी जानना पडेगा, ताकि हम अपने छोग़ों और दुनिया के 
आगे उतका ओऔचित्य' सिद्ध कर सके । 

एक राष्ट्र की यूद्धनीति में पहले उस देश की रक्षा पर विचार किया 
जाना लाजमी हैं । हिन्दुस्तान को यह महसूस होना चाहिए कि वह अपनी 
ही रक्षा करने मे और अपनी ही आजादी को बचाने और दूसरे देशो में 
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हो रही आजादी की जद्दोजहद में मदद पहुँचाने को अपना हाथ बेंटा 
रहा है । 

फौज को भी एक राष्ट्रीय फौज समझना होगा, तनख्वाहदार फौज 
नही कि जो किसी और मे अपनी भक्ति रखती हो । इसी राष्ट्रीयता के 
आधार पर भर्ती होनी चाहिए ताकि हमारे सिपाही निरे तोप के गोलो 
के शिकार न होकर अपने देश और अपनी आजादी के लिए लडनेवाले 
हो । इसके अलावा यह भी जरूरी होगा कि मिलीशिया के आधार पर 
बडे पैमाने पर नागरिक रक्षा की व्यवस्था भी की जाये | यह सब काम 
सिर्फ जनता की चुनी हुई सरकार ही कर सकती है । 

इससे भी कही महत्त्व की बात हैं युद्धःसबधी और दूसरी आवश्यकताओं 
की पूनि करनेवाले उद्योगों की बढती करना । लडाई के जमाने मे हिन्दु- 
सस्‍्तान में उद्योगों की तरक्की बडे पमाने पर की जानी चाहिए। उन्हे भाग्य 
भरोसे ही नहीं छोड़कर बढने देना चाहिए बल्कि उनकी योजना बननी 
चाहिए और राष्ट्रीय हित की दृष्टि से उनपर कब्जा होता चाहिए और 
मजदूर-कारीगरो को उचित सरक्षण दिया जाना चाहिए। इस काम में 
राध्ट्र-निर्माण-समिति बडी मदद कर सकती हैं । 

ज्यो-ज्यो छडाई बढती और ज्यादा पर ज्यादा सामग्री समेटती जायेगी 
त्यों-त्यो आयोजना के साथ उत्पत्ति और वितरण की व्यवस्था दुनिया 
भर में होगी और धीरे-धीरे विश्वव्यापी अर्थनीति की योजना बनेगी । 
पूँजीवादी प्रणाली को कोई नही पूछेगा , और हो सकता हैं कि उद्योगों पर 
अन्तर्राष्ट्रीय आधिपत्य हो जाये । ऐसे आधिपत्य में एक महत्त्वपूर्ण उत्पा- 
दक देश के नाते हिन्दुस्तान का हाथ होना चाहिए । 

अन्त में शाति-परिषद्‌ में हिन्दुस्तान को एक स्वतन्त्र राष्ट्र की 
हैसियत से बोलने देना चाहिए | हमने यह बतलाने की कोशिश की हैँ 
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कि जो छोग जनतन्तर की दृहाई दिया करते हे उनके युद्ध और शान्ति के 
उद्देश्य क्या होने चाहिएँ और खासकर उतकी हिन्दुस्तान पर किस प्रकार 
लागू किया जाना चाहिए । यह सूची पूरी नही है, पर यह एक ठोस 
नीव है जिसपर निर्माण हो सकता है, और उस आवश्यक प्रयत्न के 
लिए ओरणा मिल सकती है हमने यहाँ युद्ध के बाद नयी विव्वव्यवस्था 
की समस्या को नहीं छुआ है, हालाँकि हमारे खयाल से ऐसी पुनर्व्यवस्था 
बहुत जरूरी और अनिवाय॑ है। 

क्या दुनिया के और खासकर लडाई में लगे हुए देशों के राजनेता 
और निवासी इतनी समझ और दूरदृष्टि पैदा करेंगे कि हमारे बताये 
रास्ते पर चल सके ? हम नहीं जानते । मगर यहाँ हिन्दुस्तान में हम 
अपने भेदभाव--वाम और दक्षिण पक्ष--कों भूल जाये और इन महंत्व- 
पूर्ण समस्याओं पर विचार करे जो हमारे सामने हे और अपना हल पाने 
का आग्रह कर रही हे । दुनिया के पेट मे कई सम्भावनाएँ हूं । कभी 
उसे कमजोरो, बेकामो और बिखरे हुओ पर रहम नहीं आता । आज 
जबकि राष्ट्र जीवित रहने के लिए जी-जान से लइ-भिड रहे हैं तब 
केवल वे ही लोग बनते हुए इतिहास में हिस्सा बँटायेगे जो दूरदर्शा 
और अनुशासन में होगे | 
२३ सितम्बर, १९३९ 
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अंग्रेज़ जनता के प्रति 


[ न्यूज़ कॉनिकल' (लन्दन) को भेजा गया एक सदेश ] 

यूरप मे आज हिंसा और अमानषतापूर्ण युद्ध का तूफान फैला 
हुआ है और उससे दुनिया भर की सभ्यता का ताना-बाना बिखर जाने 
का खतरा है । हथियारों की टक्‍्करे तो हे ही, मगर उनके पीछे ख़या- 
लात और उद्देश्यों की गहरी टक्‍्करे भी हो रही हे और दुनिया का भविष्य 
काँटे पर झूल रहा है। इतिहास न सिर्फ लडाई के मैदानों मे तैयार हो रहा 
है बल्कि आदमियो के दिमागो मे भी बन रहा हूँ और खास सवाल 
सामने यह है कि जो इतिहास बनने जा रहा हैँ क्‍या वह गुज़रे हुए 
ज़माने की तवारीख से मुख्तलिफ होगा ?और क्या इस भयकर लड़ाई का 
मानवीय स्वतन्त्रता पर भारी असर पड़ेगा और लडाई के और मानवीय 
अधोगति के मूल कारणों के ही मिटा देगा ” हिन्दुस्तान को आज़ादी 
की चाह हूँ और लडाई और हिंसा से वह डरता हूँ | उसके लिए यह सवाल 
सबसे ज्यादा महत्त्व का है । उसने फासिज्म की फिलासफी और साधनों 
का, नात्सी हमलों का और हैवानियत का जोरदार विरोध किया है और 
उनमे उन्ही सिद्धान्तो को नदारत पाया है जिनका वे दावा करते है । 
हिन्दुस्तान तो विश्वशान्ति का अर्थ करता हूं स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र 
हासिल होना और एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र पर हुकूमत का खात्मा 
होना । इसलिए हिन्दुस्तान ने मचूरिया, अबीसीनिया, चेको-स्लोवाकिया' 
पर हुए हमलो की निन्‍दा की और स्पेन की घटनाओ और पोलेण्ड पर 
हुए नात्सियो के हैवानियत से भरे हमले से उसे गहरी चोट पहुँची। 


प्र 


इसलिए हिन्दुस्तान बडी खुशी के साथ ससार में शान्ति और स्वतन्त्रता 
की नयी व्यवस्था स्थापित करने में अपने तमाम साधन जुटायेगा। 

अगर इस प्रकार की झान्ति कायम करना ही ध्येय है तो युद्ध और 
शान्ति के उद्देश्यों की व्याख्या साफ-साफ की जानी चाहिए और आज 
उन्हीके मुताबिक काम होना चाहिए | वैसा न करना या हिंचकिचाना 
इस बात को जाहिर करना है कि कोई साफ उद्देश्य नहीं है और जो 
कुछ अन्धाघध कह दिया जाता है उसके मानी गम्भीरतापूर्वक नही 
लगाये जाते । इससे उन सब लोगो को अदेशा होना वाजिब है कि 
जिन्होंने कड़वे तजुर्ब करके यह जान लिया है कि युद्ध उन उद्देश्यो को 
दवा लेते है और इसका नतीजा यह होता है कि प्रभुत्व हासिल करने 
और अपने को सुरक्षित रखनेवाला साम्राज्यवाद आ जाता है । यदि यह 
युद्ध प्रजातन्त्र और आत्मनि्णेय के पक्ष में और नात्सी हमलो के मुखाल- 
फन के लिए लडा जा रहा है तो वह प्रदेशों को कब्जे मे करने, क्ष तिपूर्ति 
(हरजाना ) देने या मूल-सशोधन करने, उपनिवेशों के आदमियों को 
गुलामी में जकई रखने और साम्राज्यवादी तन्त्र को बनाये रखने के लिए 
नहीं लछडा जाना चाहिए । 

इसी आवश्यक कारण को लेकर काग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से अपने 
युद्ध ओर शान्ति के उद्देश्यों को साफ-साफ शब्दों में बताने और खासकर 
इसकी घोषणा करने को कहा है कि वे उद्देश्य इस साम्राज्यवादी व्यवस्था 
पर और भारत पर किस प्रकार लौगू होते हे ? हिन्दुस्तान साम्राज्यवाद 
को बचाने के लिए कोई हिस्सा नहीं ले सकता--हाँ, स्वतन्त्रता के लिए 
कशमकश करने में जुट सकता है। हिन्दुस्तान से मदद पाने के साधन बहुत 
है, मगर इससे अधिक कीमती हें एक समृचित उद्देश्य के प्रति उसका 
नैतिक समर्थन व्‌ उसकी सदभावना । आज हिन्दुस्तान उसके और इर्लेड 


प६्‌ 

के सदियों के झगडे को मिटाने के लिए जो सुझाव रख रहा है वह कोई 
छोटी बात नही हूँ,क्यो कि वह ससार के इतिहास में एक यूगान्तरकारी घटना 
होगी जो उस नयी व्यवस्था का सच्चा सूत्रपात करेगा जिसके लिए हम 
लड रहे हे इस काम मे स्वतन्त्र और समकक्ष हिन्दुस्तान ही अपनी मर्जी 
से सहयोग कर सकता हैं । जबतक यह महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हो 
जाता, तबतक हममे से किसीकी भी ताकत नही है कि हिन्दुस्तान के 
लोगो को ऐसी लडाई के लिए उत्साहित कर सके कि जो उनकी नही 
है । जनता की मर्जी से लडी जानेवाली लडाई को जनता का समर्थन 
मिलना चाहिए और लोगो को यह मालम होना चाहिए कि उनका 
उससे क्‍या नफा-नुकसान है ? सिर पर थोपी जानेवाली लछडाई का 
लाजमी तौर प्र विरोध किया जायेगा और जनता की भावना उसके 
खिलाफ भडकेगी ही । 

हमारी आजादी के लिए चल रही पीढियो की लडाई और कशमकश 
की सारी-की-सारी पृष्ठभूमि को ध्यात मे रखना चाहिए । हमारा मौजूदा 
शासन-विधान तक हमपर लादा गया है, जिसमे विरोध ज॑सा-का-तैसा 
बना रहा है । यह विरोध ऐसे गोलमोल आदइवासनों और बेमन से किये 
जानेवाले उपायो से, जो अपने उद्देश्य तक नही पहुँच सकते, मिट नहीं 
सकता । अब इस ऐतिहासिक सुअवसर को हाथ से न जाने देकर 
हिन्दुस्तान को स्वतन्त्र राष्ट्र माना जाना और उसे अधिकार मिलना 
चाहिए कि वह शासन-विधान और स्वतन्त्रता का हुक्मनामा खुद तैयार 
करले | इससे कुछ भी कम होने का मतलब यह होगा कि यह 
मौका हाथ से जाता रहेगा और हिन्दुस्तान और इग्लैण्ड के विरोध और 
संघर्ष का अभी अन्त नहीं होगा । इसका एक मतलब यह होगा कि सिर्फ 
हम हिन्दुस्तानी ही नही, बल्कि दूसरे भी युद्ध और शान्ति के ध्येयो की 
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सचाई में सदेह करते ह और दूसरा यह कि जी कुछ कहा जाता है उसमे 
और जो कुछ किया जाता है उसमे फर है । 

इसलिए सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि हिन्दुस्तान के 
पूर्ण स्व॒तन्त्र होने की घोषणा करदी जाये | और इसके बाद इसपर 
अमली कारंवाई होती चाहिए--यानी जहाँतक हो सके वह्लॉतक हिन्दु- 
स्तातियों को हिन्दुस्तान की हुकूमत करने और अपनी तरफ से युद्ध को 
चलाने के अधिकार मिल जाये । तभी यह मुमकिन है कि ऐसी मनो- 
वैज्ञानिक स्थिति उत्पन्न हो जिससे जनता का समर्थन मिल सके । 
स्वेच्छाचारी और दमनकारी कानूनों की हुकूमत से तो जनता की सहा- 
नुभूति जाती रहेगी और टक्कर शुरू हो जायेगी। कठिनाइयाँ तो इस 
समय ही पैदा हो रही हे--सावेजनिक कार्यकर्त्ता गिरफ्तार कर 
लिये गये है और हिन्दुस्तान के कई प्रान्तों में जनता ओर मजदूरों की 
हलचला पर कड़ी पाबन्दियाँ लगा दी गयी है । यह वही पुराना तरीका 
है जो पहले भी सफल नहीं हो सका और फिर भी नाकामयाब 
रहेगा । 

हिन्दुस्तान पिछले ज़माने के विरोध को भुलाकर अपना दोस्ताना 
हाथ आगे बढाना चाहता है । लेकिन वह सिफे समता के सिद्धान्तो पर 
स्वतन्त्र देश बनकर ही ऐसा कर सकता हैं। उसे यह विश्वास होना 
वाजिव है कि वह पुराना जमाना गुजर गया है और हम सब यूरोप मे ही 
क्या, एशिया और तमाम दुनिया में एक नयी व्यवस्था कायम करने जा 
रहे है । हिन्दुस्कन का यह न्यौता ब्रिटिश सरकार को अकेले उसीकी 
तरफ से नही बल्कि शान्ति, स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र में विश्वास रखने- 
वाले दुनिया के सब लोगो की तरफ से है । अगर इस इशारे का गहरा 
अथे नहीं तमझा गया और उसकी पूरी-पूरी सुनवाई ने हुई--तो यह 


६१ 
हम सबके लिए दुखदायी घटना होगी । लेकिन अगर सुनवाई हुई तो 
तमाम दुनिया के लोगो को खुशी होगी और मैदाने जग में जीत जाने से 
नात्सीबाद को जितनी चोट लगेगी, उससे कही ज्यादा चोट इससे 
पहुँचेगी । 
५ अक्तूबर, १९३९ 
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: ११ 
ब्रिटेन किसलिए लड़ रहा है ? 


विजेताओ और सरकारो ने हमेशा से युद्ध के उद्देश्यों के बारे में जो 
भिन्न-भिन्न वक्‍तव्य दिये है, उन्हें सग्रह करना और पढना इतिहास के 
विद्यार्थी के लिए एक बडी दिलचरप और शिक्षाप्रद बात होगी । हमेशा 
धामिक या सामाजिक दृष्टि से ऊँचे-मे-ऊचे नैतिक आधार पर इनका 
समर्थन किया हुआ मिलेगा । किसी ऊँचे सिद्धान्त की खातिर हरेक 
आक्रमण उचित और हरेक नृशसता क्षम्य कह दी जाती है ! अक्सर 
उसे पता चलेगा कि अन में शान्ति स्थापित करने की लगन विजेता और 
आक्रान्ता को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। क्‍या हर हिटलर तक ने 
ऐसा ही नही कहा है ? हाल ही में बुद्ध के घोषित उद्देश्यों का एक 
लभागना सग्रह इग्लेण्ड में प्रकाशित हुआ था। उसमें दो हजार वर्ष 
पीछे तक की वाले थी । पढ़कर अचरज होता था। वही भाषा, वही 
शान्ति के लिए जोशीला प्रेम सौया हजार बरस पहले दिये गये उन 
लडाई आरम्भ करनेवाले बादशाहो और सम्राटों के वक्‍तव्यों मे था कि 
जैसा आजकल हम पढ़ते हे । हर किसीको करीब-करीब ऐसा खयाल हो 
सकता था कि कुछ जबानी हेर-फेर के साथ मि० नेविल चेम्बरलेन 
ही बोल रहे हे, कोर्ड मध्यकालीन शासक नही । 

इस सम्मह में पच्छिमी देशों के बारे में बाते थी; लेकिन हमे सन्देह 
नही कि वैसा ही सग्रह पूर्वीय शासकों के वकक्‍्तव्यों से भी तैयार किया जा 
सकता हैँ । उम्दा शब्दों ओर पवित्र सिद्धान्तों की आड में अपने असली 
ध्येयो को छिपाना इसान का दोप है, जो पूर्व और पर्चिम दोनो में 
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पाया जाता है। श्ञायद ही ऐसे शासक हुए हों जिन्होंने इस तरीके 
से अपने दुष्करमों को छिपाने की कोशिश न की हो । दो हज़ार वर्ष पहिले 
हिन्दुस्तान में राजाओं में बेमिसाल एक राजा था अशोक महान्‌ । जब 
वह खूब देश जीत रहा था तब उसने युद्ध की भयकरता अनुभव की 
और अपना हृदय खोलकर रख दिया था। 

जब हम इन वक्‍तव्यों और ओऔचित्यों का पिछला लेखा देखते है 
तो हममे थोडी-सी मायूसी भर आती है या हम चिडचिडे हो उठते हे । 
क्या मानवता हमेशा एक ही तरह की धोखेधडी से गृज़रने के लिए है 
और क्या मुँहबोले शब्दों और खोट काम के बीच हमेशा ही इतनी 
चौडी खाई बनी रहेगी ? फिर भी जब-जब ये बहादुराना वक्तव्य दिये 
जाते है, तब-तब हममे आशा भर आती-है और अपने पुराने सभी 
अनुभवों के खिलाफ हम यह विश्वास करने की कोशिश करते है कि कम- 
से-कम इस बार तो शब्दों को अमल में लाया जायेगा। १९१४ और 
उसके बाद यही हुआ । लाखो ने विश्वास किया--ओभर फजूल किया-- 
कि युद्ध युद्ध का अन्त करने के लिए है और वह हमारी इस अभागी 
धरती पर शान्ति और आज़ादी कायम करेगा । लडाई ने क्या विरासत 
छोडी यह हम जानते है। राजनीतिज्ञों का छल,कपट और विश्वासघात भी 
हम जानते हे और यह भी हम अच्छी तरह से जानते है कि उसके बाद 
से कितना खतरा हमारे पीछे लगा है । 

और अब २५ वर्ष बाद फिर वही शब्द दोहराये जा रहे हे, उस्नी तरह 
के पवित्र वक्तव्य दिये जा रहे हें और बहुत से मुल्को के युवक जो पुरानी 
घोखे-धडियो को नही जानते या उन्हे भूले हुए हे, पर जो श्रद्धालु ओर 
बड़े जीशीले हे, मृत्यु के मुंह मे जा रहे हे । लेकिन क्या हमको वही 
चक्कर फिर से काटना जरूरी है ? अब नही, हम सब कहते है, कमी 
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नहीं । शायद मानवता राजनीतिज्ञों और उन लोगो के ओछे छल-कपटो 
से जो जरूरत से ज्यादा वक्‍त से हमारे भाग्य-निर्णायक रहे है, ऊँची 
उठेगी । लेकिन इस बारे में हमे बहुत अधिक भरोसा नहीं करना 
चाहिए, क्योकि इसान जो चाहते हे उसपर भरोसा करने की उनमें 
बेहद शवित होती है और इसलिए वे धोखे में आ जाते है । 

जबसे यूरोप में मोजूदा लडाई छिडी, तबसे आम जनता में छेकिन 
अस्पप्ट रूप से यह बात चल पडी थी कि लड़ाई के उद्देश्य क्या है ? 
और अधिकारी व्यक्तियों ने स्पष्ट रूप से ही! उसका जवाब भी दे 
दिया था । उसके बाद १४ सितम्बर की काग्रेस की कार्य-समिति का 
वक्तव्य आया और पहले-पहल एक ऐसे सगठन ने, जिसका दुनिया भर 
में नाम है, कोशिश की कि लड़ाई के उद्देश्यों की साफ-साफ परिभाषा 
बतायी जाये । वक्‍तव्य हिन्दुस्तान के बारे में ज़रूर था, लेकिन उनमे 
दुनिया भर के सामते आये हुए खास मसले पर विचार किया गया था, 
जो कि हर जगह के चतुर और भावुक लोगो के दिसागो में चक्कर लगा 
रहा था। यह एक ऐसा मागगंप्रदर्शन था जिसके लिए दुनिया इन्तजार 
करती मालूम होती थी और लाखो आदमियो पर इस्लैण्ड और अमरीका 
में भी उसकी प्रतिक्रिया हुई। हमे यह साफ मालूम होना चाहिए कि हम 
किसलिए लड़ रहे हे और हमे अपने राजनीतिज्ञों और वेताओं को घेर 
लेना चाहिए कि वे मसलो को स्पष्ट करे। काग्रेस की कार्य-समिति ने 
स्पष्ट और निश्चित सवाल पूछे थे। उन्हे टालना मुमकिन नही था, 
वधोकि टालमटूल खुद जवाब के समान थी | 

अब जितना हमने पहले महसूस किया था, उससे भी ज्यादा हम 
महसूस करते हे कि कार्येसमिति ने हिन्दुस्तान और विश्व-शान्ति और 
स्वतन्त्रता के लिए कितने गजब का काम किया है | कारण कि उससे 


ध्श 


पु 


महत्त्वपूर्ण मसले दुनिया की राजनीति में आगे आगये और ब्रिटिश 
सरकार के लिए अपने उद्देश्यों और ध्येयो को लडाई के कुहरे में छिपाये 
रखना मुद्िकिल होगया । उन्हे स्पष्ट और निश्चित किया जाना लाजिमी 
होंगया । जिस सकट में उन्होने अपने को पाया, उसके लिए हम उनसे 
अपनी हमदर्दी जाहिर करते हे । 

और अब हमें ब्रिटिश सम्राट की सरकार के एक ऊँचे अधिकारी से 
अपने सवाल का जवाब मिल गया है | वाइसराय का लम्बा वक्तव्य 
हमने पढ़ लिया है और जितना उसे पढ़ते हैँ उतना ही हमारा अचरज 
बढता जाता हैं। वाइसराय ने कहा हूँ कि “विश्व-राजनीति और इस 
मुल्क की राजनीतिक सचाइयो को ध्यान में रखकर परिस्थिति का 
सामना करना चाहिए ।” वैसा करने की हमने कोशिश की हैं ओर हम" 
सिफफ इसी नतीजे पर पहुँच सकते हे कि वाइसराय और ब्रिटिश सरकार 
हमारी दुनिया से बिल्कुल दूसरी ही दुनिया में रहते है कि जिसकी 
राजनीति और जिसके ध्येय हमे कोरी दिमागी कल्पनाएंँ मालूम होती 
हैं, जिनका उस दुनिया की असलियतों से कोई मतलब नही है जिसमें 
हम रहते है । वया हिन्दुस्तान और दुनिया में पिछले २० बरसो में कुछ 
भी नही हुआ है जो हमसे २० बरस पीछे देखने के लिए कहा गया है ? 
इस प्रगतिशील और तेजी से दौड़ती हुई दुनिया में रोज बडे-बडे परि- 
वतन हो रहे हे और गूजरा हुआ एक साल बहुत पुराना इतिहास दीखता 
है । फिर २० वर्ष की तो बात ही क्‍या ? 

वाइसराय जो कहते हे वह काफी महत्त्वपूर्ण है; जो-कुछ वह नहीं 
कहते हे वह भी उतना ही भहत्त्वपूर्ण हैं। उनके तमाम वक्तव्य में कही 
भी आत्म-निर्णय का, जनतन्त्र का, स्वतन्त्रता का जिक्र नही है। फिर 
भी इन तमाम या कुछ शब्दों के साथ ब्रिटिश राजनीतिज्ञो ने खूब 
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खिलवाड़ किया हूँ । अब हम जानते है कि ब्रिटिश सरकार क्या नापसन्द 
करती है ” 

हमसे कहा गया है कि युद्ध की इस शुरू की हालत में युद्ध के 
उद्देश्यों की घोषणा करना सम्भव नही है । यह कथन उस हालत में एक 
पूरा स्पष्टीकरण होता जबकि युद्ध में छगा हुआ देश फतह करने पर 
कमर कसे हुए हो और उस समय तक न बता सकता हो कि वह कितना 
बढ़ेगा जबतक कि जीत के बारे में उसे भरोसा न होजाये। लेकिन 
आत्म-रक्षा या आक्रमण से बचाव या कुछ ध्येयो को कायम करने के 
लिए किये जानेवाले युद्ध से इसका कोई वास्ता नहीं है । हिन्दुस्तान को 
एक आज़ाद मृत्क स्वीकार करने, या उपनित्रेशों में दूसरी तरह की नीति 
अमल म॑ लाने या साम्राज्यवादी ढाँचे को मिटा देने पर लडाई की 
प्रगति का असर ही किस कदर पड सकता हैं ? 

वाइसराय ने ब्रिटिश प्रधान मन्त्री के शब्द लिये है और इनसे वह भेद 
प्रगट होता है । यद्ध से वह कोई भोतिक लाभ नहीं उठाना चाहते हूं 
कि एक बेहतरीन अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति अमल मे आये जो युद्ध को रोके 
और जो यूरोप में शान्ति कायम करने का एक जरिया पैदा करे। उनके 
वक्‍तव्य का सार यही हैँ। वह यूरोप तक ही महदूद है, दूसरे महाद्वीपो 
का उसमे नाम तक नही है । जनतन्त्र या वेसी ही खयाली बातो के बारे 
में उसमे कोई चर्चा नही है। ब्रिटिश साम्राज्य अपना और विस्तार 
नही करना चाहता । उसके पास तो काबू रखने लायक से ज्यादा पहले 
से ही है । लेकिन जो कुछ वह कर सकता है, उसीपर डटा रहकर वह 
शान्ति स्थापित करना चाहता है ताकि उसके व्यापक साम्राज्य में कोई 
विष्न-बाधा न पड़े । इस प्रकार युद्ध का उहेदय है ब्रिटिश साम्राज्य को 
सुरक्षित बनाये रखना, एक ऐसी अस्तर्राष्ट्रीय पद्धति का तिर्माण करना 
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जो कि उसे सुरक्षित बनाये रख सके ओर हिन्दुस्तान को जबतक सम्भव 
हो तबतक चगुल में बनाये रखना । 

हम फिर कहते हूँ कि हिन्दुस्तानियों को सतुष्ट करने के लिए ऐसी 
बात कही जाना और उनसे उस साम्राज्यवादी प्रणाली को मज़बूत 
करने के काम में मदद देने के लिए कहा जाना कि जिसके वे इतने 
दिनो से शिकार रहे है, एक अचरज की बात है। सिर्फ वही आदमी 
ऐसी दलील दे सकता है जिसे न हिन्दुस्तान का कोई ज्ञान हो, न जो 
हिन्दुस्तानियों के स्वभाव के बारे में कुछ भी जानता हो । 

दुनिया आगे बढ़ रही हैं और उसके साथ हिन्दुस्तान भी आगे बढ़ 
रहा है, और एक पीढी पहले के तौर-तरीके और भाषाएँ हर जगह 
पुरानी पड गयी हे । हिन्दुस्तान मे वे जितनी पुरानी पड़ी हे, उतनी 
और कही भी नहीं | हमारे मुंह आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नही 
और हम आगे ही बढेगे | न तो हिटलर की जय !' के नारे लगाने का 
हमारा इरादा है और न 'ब्रिटिश साम्राज्यवाद ज़िन्दाबाद ! ' ही चिल्लाने 
का विचार हूँ । 


१८ अक्तूबर, १९३९ 


४ १२४१ 
बीस बरस 


महायुद्ध खत्म हुआ और विजंता राषट्रो के बडे-बडे लोग वार्साई के 
शीश-महल में दुनिया को फिर से गढने के लिए बठ | उनमें से अटला- 
टिक-पार से आये हुए एक साहब ने प्रजातन्त्र और आत्मनिर्णय की और 
एक ऐसे राष्ट्रसघ की बढ-बढकर बाते की कि जिससे शान्ति स्थापित 
होने का भरोसा हो सके । लेकिन दूसरे लोगो को, जो कि अब विजय 
पाने के कारण सुरक्षित होगये थे, आम छोगो से सम्बन्ध रखनेवाली इस 
आदर्शवादी बात में आगे कोई फायदा नहीं दीखता था ।+ जनता में जाश 
पैदा करने का अपना काम वह कर चुकी थी और अब मज़बूत दिमाग- 
वाले यथार्थवादी लोगो के याजना बनाने के काम में उसे दखल न देने 
देना चाहिए था । पाँचो बड्े-बडे राष्ट्रो के प्रतिनिधि जमा हुए और 
फिर तीन बाद में शामिल हुए और उनकी मेहनतो से वार्साई की संधि 
निकल पड़ी । इस सन्धि से युद्ध की सारी उम्मीदें और आदशेबाद उस 
ज़मीन में गहरे दफना दिये गये जिसमे न जाने कितने बहादुर जवान 
आदमियों के नश्वर अस्थिपझ्जर पड़े होगे। इस सधि से उनके साथ 
दगाबाज़ी हुई । 

वार्साई की सचि के उस युग मे हम बीस बरस रह लिये हे और 
हरेक नया साल दुनिया-भर के लोगो के लिए लड़ाई और क्रान्ति, 
आतंक और मुसीबत छाया है, मगर फिर भी इन पुराने राजनीतिश 
पहरेदारों की, जिनकी वजह से लडाई हुई थी और जिन्‍्होने यह सुलह 
की थी, हुकूमत जारी ही रही और वे निहायत इतमीनान से उन्ही 
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पुराने तरीकों से चिप रहे जिनकी वजह से बार-बार ऐसी बरबादियाँ 
हुई हे । लेकिन सब जगह ऐसा नहीं था, क्योंकि एक लम्बा-चौडा 
भूखण्ड ऐसा भी था जहाँ एक नयी व्यवस्था आगयी थी और जो छगा- 
तार पुरानी को चुनौती दे रही थी । 

इटली में मुसोलिनी उठा और दुनिया ने फासिज्म का नाम सुना ॥ 
यूरप के बहुतेरे देशों में तानाशाहियाँ कायम हुई । अभी तक कभी न 
देनेवाली महँगाई ने जर्मनी के मध्यम-वर्गों को कुचल डाला। इसी 
बीच जेनेवा में या क्रिसी दूसरी जगह समझदार आदमी जमा हुए भौर 
निहायत फुरसत के साथ उन्होने निशशस्जीकरण के फायदों या मुआवजों 
के सवाल पर चर्चाएँ की । 

अचानक एक भारी आशिक मदी ने दुनिया का गला दवा छिया.। 
घनी और भ्रभिमानी इग्लेण्ड के कान खडे होगये और वेभवशाली 
अमरीका हिल उठा । साल-पर-सालऊ वह मन्दी फैलती ही गयी, जिससे 
अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार बिलकुल रुक गया और घधकते हुए अक्षरों में उसने 
लिखा कि पूँजीवादी ढाँचे का खात्मा होकर रहेगा । 

हिटलर आया जो वार्साई का बच्चा था पर उससे बदला लेने को 
उतारू था । उसने हँवानियत और बेरहमी से भरे दमन का एक नया 
नमृना पेश किया । अपनी जनता की राय तक को ठुकरा इग्लेण्ड ने उसकी 
पीठ ठोकी और आशा बॉघधी कि वह सोवियट के बढनेवाडे तूफान को 
रोकनेवाला सूरमा साबित होगा । घटना-चक्र और भी तेज़ी से घूमता 
गया । एक घटना दूसरी से आगे बढने लगी और आक्रमण पर आत्रमर्ण 
होने लगे । इग्लैण्ड इन सबका विरोध करते हुए लेकिन फिर भी अपनी 
कारंबवाइयो से बढावा-सा देते हुए पास खड़ा रहा । यही मचूरिया में और 
बाद में अबीसीनिया में हुआ | बहुत-कुछ ब्रिटिग सरकार के इशारे पर 
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ही आस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। उसके बाद सितम्बर १९३८ में चेको- 
सस्‍लोवाकिया की दुखद घटना घटी । 

यह सब बीता हुआ इतिहास हैं। मगर हम उसकी ओर फिर ध्यान 
देते हे, क्योंकि उसे भूलने मे खतरा है। बाइसराय ने हमे बीस बरस पीछे 
ले जाकर अच्छा ही किया हूँ । कम से कम इसकी वजह से हम इतिहास 
के पन्नो मे दबी पडी हुई घटनाओं से अपने दिमागो को ताजा करेगे और 
उनसे सबक सीख लेगे । हम चीन में अग्रेजो की नीति को याद करेगे जिसने 
हमछे की तरफ से आँखे फेर ली थी । साथ ही हम म्यूनिक की भी याद 
करेगे, जो दुनिया के इतिहास की धारा को पलटनेवाली घटना थी । और 
स्पेन को और उसके साथ किये गये विश्वासधात की बेहद डरावनी बातो 
को तो भूल ही कौन सकता हैँ ? हमे याद आयेगा कि म्यूनिकवाले 
भादमी ही अब भी हसलंण्ड के काम-काज के सर्वेसर्वा हैं और वही उसकी 
नीति को चला रहे हे । इसमे ताज्जुब ही क्या है कि उन्होने हिन्दुस्तान 
में उसी ब्रिटिश नीति का नया वक्तव्य दिया, जोकि खुद ब्रिटिश साम्रा- 
ज्यवाद के वर/बर बूढी हो चुकी है | यह नीति तो तमाम नरम और 
आजादी को चाहनेवाले लोगो को कुचलने, यूरप व हिन्दुस्तान दोनो 
जगहों के प्रतिगामियों को खुश करने, अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने 
ओर अपने आथिक व दूसरे स्थापित हितो को हिफाजत करने के ही 
लिए है । 

क्या यह सच नहीं हैँ कि जरमंनी के पोलेण्ड पर हमला कर देने के 
बाद भी मि० नेविल चेम्बरलेन जमंनी को सन्तुष्ट करने और उसकी शक्ति 
और शस्त्र-बल को रूस की तरफ मोडने के सपने देख रहे थे ? लडाई 
की घोषणा के पहले ब्रिटिश पालंभेण्ट की जो निपटारा करनेवाली बैठक 
हुई, उसमे इसलेण्ड के प्रधानमंत्री अटक-अटक और सँभल-संभरकर बोले 
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और अपने कंजर्वेटिव ( अनुदार ) साथियों तक में उन्हींने ऐसा गुस्सा 
भडका दिया कि वे चिल्लाकर इस लेबर-नेता से कहने लगे कि वह राष्ट्र 
के पक्ष में बोले । मि० चेम्बरलेन ने जनमत की शक्ति को भाँप करके 
उसी रात जर्मनी को अपनी आखिरी चेतावनी भिजवा दी । 

हमले के खिलाफ और जनतन्त्र के पक्ष में लडी जानेवाली इस लड़ाई 
के नेता ये हे । म्यूनिक और स्पेन के भूत जैसे दुनिया के पीछे पढ़े है, 
वेसे ही उनके पीछे भी पडे हुए हे और जञान्ति और आजादी को ये नेता 
लोग नही ला सकते । क्‍या हिन्दुस्तान, जो कि नाराजी और ज़िद के 
साथ उनकी विदेशी नीति के खिलाफ रहा है, अब उन्हीके हाथ की 
कठपुतली बनने पर राजी हो सकता हैं ” केकिन इस सवाल का जवाब 
तो वाइसराय पहले ही दे चुके हे । 

बीस बरस बीत गये हें और याददाइत के बाहर जा चुके है । वाइस- 
राय का कोई वक्‍तव्य भी उन्हे वापस नहीं बला सकता। हिन्दुस्तान ने 
उनसे बहुत-कुछ सीखा है, अपनी ताकत बढायी है और बहुत से भेद- 
विभंदों के होते हुए भी उसने ध्येय की एकता पैदा की हूँ । वह पीछे नही 
हटेगा और वह कमजोर होगा, उसे रास्ता बतानेवाले खराब होगे तो भी 
दुनिया उसे ऐसा नही करने देगी, क्योकि आज दुनिया में सबसे महत्त्व 
की बात है पुरानी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का खात्मा होना 
और इन टूटे अण्डो को फिर से नही जोडा जा सकता । नष्ट होती हुई 
इस व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करनेवाला ब्रिटिश साम्राज्य कूच करेगा 
और मौजूदा आ्थिक प्रणाली की जगह दूसरी आकर रहेगी । 

हम पीछे नहीं हट सकते ओर न इस गतिशील दुनिया मे एक जगह 
खडे ही रह सकते हैं । और वे लोग जो इस बात को नही समझते या 
घटनाओ से कदम मिलाकर नहीं चल सकते, उनकी पहले से ही कोई 
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पूछ नही रह गयी है और वे उसी तरह से अलहंदा हो जायेगे कि जेसे 
कच करती हुई फौज में से आवाराग्द आदमी हो जाते हे । 

काग्रेस ने इग्लेण्णट की सरकार और जनता के आगे दोस्ती और 
सहयोग का हाथ बढाया था और चाहा था कि हिन्दुस्तान और इग्लैण्ड 
के बीच जो लम्बा झगड़ा है वह खत्म हो जायें। यह एक बहादुरी का 
प्रस्ताव था जो कि इन एकमात्र सम्भवनीय शर्तों पर किया गया था 
कि हिन्दुस्तान को आजादी दी जाये और बराबरी की भावना से किसी 
भी सम्मिलित कारंबाई में एक दूसरे को सहयोग मिडे। काग्रेस ने 
कोई अधिकार या सत्ता अपने लिए नहीं माँगी थी । वह तो हिन्दु- 
स्तानियों के लिए यह अधिकार चाहती थी कि वे अपनी राष्ट्रीय पचायत 
चुनकर उसके द्वारा अपना तिवात बताये और सत्ता प्राप्त करे । इस 
समस्या का यही एकमात्र जनतन्त्रात्मक हुठ भा । यह सबके लिए भला 
था और मुमकिन था कि उसकी वजह से इस्लैण्ड से मित्रता का सम्बन्ध 
कायम हो जाता । 

वह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया है । लेकिन समय-चक्र चलता जा 
रहा हैं और जन्दी ही ऐसा मौका आ सकता हैं कि उस प्रस्ताव को भी 
अमल में छाने का वक्‍त न रह जाये । हिन्दुस्तान के लाखो करोड़ो आद- 
मियो को अब पीछे रोककर नही रखा जा सकता और अगर उनके लिए 
एक दरवाजा रोक भी दिया गया हें तो वे दूसरे दरवाजे खोल लछेगे। 
१९ अक्तुबर, १९३९ 
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पिछले अध्याय में हमने बहुत थोड़े मे यूरप के पिछले बीस बरसों 
पर नज़र डाली है । हिन्दुस्तान की परिस्थिति को समझने की खातिर 
भी ऐसा करना ज़रूरी था, क्योकि यूरप दुनिया भर के तूफानो का 
केन्द्र रहा है और उसके भीतरी संघर्ष और विरोध के धत्के बहुत दूर- 
दूर पहुँचे हे । हिन्दुस्तान ने इस चलते-फिरते और दुखभरे नाटक को 
बड़ी फिक्र और दिलचस्पी के साथ देखा है और उसके सम्बन्ध में 
अपनी राय जोरदार शब्दों में व साफ-साफ ज़ाहिर करदी है। चूंकि 
हिन्दुस्तान साम्राज्यवाद का विरोध करता आ रहा था, इसलिए लाजमी 
तौर पर उसकी सहानुभूति हमलछो के शिकार होनेवाले मुल्कों से रही 
और खुद अपने हित के लिए भी वह फासिज्म और नात्सीवांद की बढती 
हुई लहर का मुकाबला करने को प्रेरित हुआ । चीन, अबीसीनियां, 
आस्ट्रिया, फिलस्तीन, चेको-स्लोवाकिया और स्पेन की घटनाओ से 
हिन्दुस्तानियों को गहरा धक्का पहुँचा और इनके बारे में इग्लैण्ड की 
जो साम्राज्यवादी नीति' है उसपर उन्होंने नाराजगी और निन्‍्दा जाहिर 
की । हिन्दुस्तान को भविष्य का और उस लडाई का खयाल आने लगा 
जो आये बिना न रहनेवाली जान पढती थी और इस सम्बन्ध में उसने 
अपनी नीति तय की। ज्यों-ज्यों जमाना बदलता गया हिन्दुस्तान के 
विचारों में विकास होता गया और उसने अपने आपको बदलती हुई 
परिस्थितियों मे ढाल लिया । 

१९१९ का साल हिन्दुस्तान के लिए दिशा-परिवर्तन का समय था । 
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मांटेग्यू आकर लौट गये थे और उनकी रिपोर्ट प्रकाशित होगयी थी । 
जैसी कि हमेशा हिन्दुस्तान में अग्रेज़ो की नीति मे रहा है, उसके लिए 
बबत नहीं रह गया था । हिन्दुस्तानियों ने भारी बहुमत से उसको और 
उस कानून को जो इसके मातहत बनाया गया था, दुकरा दिया । कुछ 
नामी हिन्दुस्तानी, जो कि अबतक कांग्रेस मे थ, दूसरी तरह सोचते 
थे, और उन्होने काग्रेस को छोडकर नरम दल बना लिया। लेकिन 
उनका अलग होना ही इस बात को, जाहिर कर रहा था कि राष्ट्र कहाँ 
है ? क्योकि मट्ठीमर लोग ही उस भारी बहुमत के खिलाफ थे। १६ १९ 
की प्रस्तावित सुधार-योजना को जो अग्रेज सरकार आज हमें दे रही हैं, 
हमने उसी साल बडी हिकारत के साथ दुकरा दिया था। १९१९ में भी 
तो वह जैसी चाहिए वैसी न थी । 

रौलट ऐक्ट आया और हिन्दुस्तान के राजनैतिक मच पर महात्मा 
गाधी के रूप में एक बडी जबर्दस्त तात्विक शाक्ति प्रकट हुई जो हमारे 
राजनैतिक जीवन में एक क्रान्ति लायी । पजाब का मार्शल लॉ, जलियाँ- 
वाला बाग का ह॒त्याकाण्ड, खिलाफत-आन्दोलन और असहयोग--बस 
हिन्दुस्तान की जनता में एक हलचल मच गयी, कि जैसी अबतक कभी 
नही देखी गयी थी । स्वराज हमारा ध्येय था और उसीके लिए हम 
लड रहे थे, इस प्रस्तावित विधान या उस वायदे के लिए नही जो कि 
ब्रिटिश मत्रीगण हमसे खुशी-खुशी करले । 

इन हाल की घटनाओ पर नज़र डालने की हमे जरूरत नही है, 
हालाँकि घटना-चक्र इतनी तेज़ी से घूमता रहा है कि ये हाल के वाकयात 
आज बहुत पुराने-से पड गये जान पडते हैँ और आज की पीढ़ी के 
बहुत-से लोगो को उनका पता तक नही है । उनकी याददाइत कमजोर 
है । लेकिन इन बरसों में हिन्दुस्तान का नक्शा बदल गया है और खेतों 


श्ण्श्‌ 


के गरीब और नाचीज़् किसान तक की आज पहले से बहुत काफी 
काययापलट हो चुकी हें । 

बारह बरस पहले मद्रास में काग्रेस ने स्वतन्त्रता की बात कही थी 
और दो बरस बाद रावी-तट पर हमने उसकी प्रतिज्ञा ली और उसे 
पाने का पवित्र सकल्प किया । उसके बाद सबविनय आज्ञा-भग आया 
और हिन्दुस्तान के नर-नारियों ने मिल-जुलकर तकलीफो और कूर्बानियों 
के बीच फिर से वह प्रतिज्ञा ली। एक साम्राज्य ने अपनी ताकत से 
उन्हे कुचछ देने और उनमे फूट पैदा कर देने की कोशिशें की और 
थोड़े दिनों के लिए उसे ऊपरी कामयाबी मिली भी, लेकिन आजादी 
की उस तेज ज्योति को जो हमारे दिलों में जोश भर रही थी और मन 
में रोशनी कर रही थी--कौन कुचल सकता था, कौन बुझा सकता था ? 

फिर गोलमेज़ परिषद्‌ का सूना-सूना सिलसिला शुरू हुआ और 
अग्नेजो की कुटिल राजनीति ने हिन्दुस्तान के उन सब लोगो को, जो 
उसके आजाद होने की इच्छा के विरोधी और प्रतिगामी थे, इकट्ठा और 
सगठित करने की कोशिश शुरू की । उसके बाद आया १९३५ का ऐक्ट 
और हमने उसे नामजूर किया | तो भी लम्बे बहस-मुबाहिसे के बाद 
हमने मत्रि-मण्डल बनाने का फैसला किया । इसका निर्णय तो इतिहास 
ही करेगा कि तब हमने ठीक किया था या गलत; मगर हम उस ऐक्ट 
के खोखलेपन को और उसमे हमारे चारों ओर जो खाइयाँ होगयी थी उन्हे 
तो जान ही चुके है । पीढियो से साम्राज्यवादी और धौस जमानेवाली 
स्वेज्छाचारी हुकूमत के फलस्वरूप हम बडे-बडे मसलों में घिर गये। 
अपने-अपने इलाके मे मनमानी करनेवाले देशी राजाओं की अग्रेज अधि- 
कारियो ने हिमायत और मदद की । एक पुराने ज़माने की भूमि-पद्धति 
जनता पर भारी बोझ बन रही थी। हमारे शासको की विदेज्ञी हितों 
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और उद्योगों को सरक्षण देने और अपने सरक्षण और विशेषाधिकार की 
नीति के कारण न तो हमारा व्यापार ही तरक्की कर सकता था और 
न उद्योग-धन्धे ही । हमारी आथिक नीति ऐसी बनायी गयी थी कि वह 
लन्दन शहर का ही भला कर सके । ब्रिटिश हितो की खातिर हमारी 
मालगूज़ारी को बड़े पैमाने पर गिरवी रखकर नौकरियाँ सुरक्षित 
की गयी थी। यह था वह 'प्रान्तीय स्वराज” जो हमें मिला । इसमे 
हालाँकि जनता के चने हुए मत्री लोग हुकूमत की कुसियों पर' बँठाये 
गये थे, लेकिन शासन का साज-सामान तो वही पुराने ढग का, 
तानाशाही और नौकरणाही का था। उसे वे नयी-नयी बाते बिल्कुल 
पसन्द न आती थी और वह उसमे रोड अटकाने से अपनी तरफ से कोई 
कसर नहीं रखती थी । इससे भी बदतर बात जो थी वह यह थी कि 
देश में विच्छेदक्रारी वृत्तियों और प्रतिगामी दलो को बढावा देने की 
उनकी कोशिश लगातार जारी थी ताकि उसी शासन की जड़ कमज़ोर 
पड़ जाये जिसमे सहयोग देने का वे दम भरते थे । 

इनना होते हुए भी, प्रास्तीय सरकारो ने बहुत-कुछ अच्छे-अच्छे 
काम किये और जनता के बोझ को थोडा-बहुत हल्का किया । लेकिन 
त्तकलीफे उनकी हमेशा बढती ही रही और साफ नज़र आने लगा कि 
हिन्दुस्तान की समस्या तबतक सुलझ नहीं सकती, जबतक कि जनता के 
हाथ में मच्ची ताकत न आ जाये। स्वेच्छाचारी और गैरज़िम्मेदार 
सरकार तो हथियारों के बल पर देश को कब्जे मे करके उसपर हुक- 
मत चला सकती थी, लेकिन जनता की चुनी हुई और जिम्मेदार सर- 
कार ऐसा तभी करेगी जबकि उसके पास असली ताकत होगी और 
उसमें भी जनता की राय होगी । बीच की कोई भी स्थिति अस्थायी 
होती और ज्यादा अर्से तक नहीं चल सकती, क्योकि ताकत तो मिली 


है 
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थी, पर उत्तरदायित्व नही दिया गया था। 

तो, तिपुरी-काग्रेस में इन पिछली घटनाओ के अनिवार्य और आाव- 
श्यक फलस्वरूप 'राष्ट्रीय मौग पेश की गयी । 'प्रान्तीय स्वराज-- 
जैसा भी वह था-अपने आप खत्म हो चुका था और उसकी जगह 
हिन्दुस्तान का ही बनाया हुआ हासन-विधान---भारतीय स्वराज का 
हुक्मनामा--आना ज़रूरी था। यह माँग कोई नयी न थी, क्योकि 
कांग्रेस विधान-पचायत की माँग बरसों से करती आ रही थी। काग्रेस 
ने १९३५ का शासन-विधान कभी मजूर नहीं किया था । तमाम प्रान्तीय 
धारासभाओ का सबसे पहला प्रस्ताव इसी अस्वीकृति पर ज्ञोर डालने 
और विधान-पचायत की माँग करने के बारे में था। तो यह माँग नयी 
नही थी । हाँ, उसमे अब लाजमीपन और जुड गया था। संघर्ष को 
छोडकर अब दूसरा कोई रास्ता नही रहा था । 

युद्ध बीच में आ पडा और सब कुछ अस्तव्यस्त हो गया और हम 
नये तौर-तरीकों से सोचने के लिए मजबूर हुए। हिन्दुस्तान की उस 
वक्‍त की व्यवस्था निहायत गेरवाजिब और आगे न चल सकनेवाली हो 
गयी । हमारे सामने दो रास्ते थे और उनमे से किसी एक को हमे पसन्द 
करना था--या तो आगे बढकर स्वतन्त्रता को हाप्तिल करे और राष्ट्र 
को आजाद बनाये या फिर प्रान्तीय स्वशासन के अँधेरे की छाया की तरफ 
लौट जाये, जहाँ हमपर प्रभुतावादी केन्द्रीय सरकार का कब्जा रहे। युद्ध 
से और दूसरे मसले भी उठ खड़े हुए, मगर फिलहाल तो हम अपनी 
अन्दरूनी हालत को ही ले । 

पीछे हटने की तो हिन्दुस्तान सभावना और कल्पना तक नहीं कर 
सकता था। मौजूदा परिस्थितियों में काम चलना मुश्किल हो गया 
था। इसलिए लाजमी तौर पर हिंदुस्तान ने अपनी पुरानी 'राष्ट्रीय- 
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माँग दुहरायी और स्वतन्त्र राप्ट्र के रूप में अपना सहयोग देने का 
अभिवचन दिया। इस ,बात पर भी हिन्दुस्तान ने जोर नहीं दिया 
कि उसे बिता उसकी राय लिये और उसके अपनी घोषणा कर चुकने 
पर भी वह लडाई में शरीक देश मान लिया गया। कोई भी आत्म- 
सम्मान रखनेवाला देश उसकी जैसी स्थिति में इससे बढकर सुन्दर, 
स्पप्ट और उदारता का अभिवचन नहीं दे सकता था। इसमे सौदा 
प्रटाने की बाज़ार भावना बिलकुल नहीं थी। 

फिर भी इसको हिकारत के साथ ठुकरा दिया गया है और हमसे 
कहा गया है कि हम म्‌डकर २० साल पहले उस चीज की तरफ देखे, 
जिसे हमने उसी वक्‍त यह कहकर अलग फंक दिया था कि वह विचार 
करने लायक नहीं है । वे सोचते हे कि हम हिन्दुस्तान की पिछली 
पीढी के इतिहास को भल जाये, वतंमान को न देखे, सारी दतिया मे 
जो कुछ हो रहा है उसपर ध्यान दे, अपनी गम्भीर प्रतिज्ञाओं को तोड़ 
दे और अनने साम्राज्यवादी शासकों के इशारे पर उन सपनो और 
आदर्शों का गला घोट दे, जिनसे हम जिन्दगी मिली है, ताकत हासिल 
हुई है ' 

वक्‍त गुज़रता जा रहा हूँ दुनिया बदलती जारही है और कल की 
राष्ट्रीय माँग इतिहास की पुरानो घटना हो चुकी है। कल शायद वह भी 
नाकाफी हो जाये। 
२० अक्नूबर, १९३९ 


१४१ 
आज्ादी खतरे में हे ! 


लन्दन की अनगिनती दीवारों और घरो पर और इग्लंण्ड-भर में 
मोटे-मोटे अक्षरों में ये वाक्य लिखें हुए हे--“आजादी ख़तरे में हे । 
अपनी पूरी 'ताकतः रूगाकर उसे बचाओ” यह ब्रिटिश सरकार की 
अपनी जनता से अपील है कि वे लडाई में शरीक हो और आजादी के 
लिए अपनी जाने कुर्बान कर दें। किसकी आजादी के लिए ? हिंदुस्तान 
की आजादी के लिए नही, यह हम जानते हे, क्योंकि ऐसा हमसे कहा 
गया है । ब्रिटिश और दूसरे साम्राज्यवादों के गुलाम देशों के लिए भी 
नहीं, क्योकि हमारी माँग के बावजूद इर्लंण्ड के सम्राट्‌ उस बारे में 
समझदारी के साथ खामोश हे । क्‍या इस्लण्ड यूरप की आज़ादी के 
लिए लड़ रहा है, जेसा कि मि० चेम्लरलेन ने कहा हूँ ? यूरप के किस 
देश के लिए और कोनसी जनता के लिए ”? हमें खयाल आता है एक 
छोटे से देश का कि जो किसी दिन था और जिसे चेको-रछोवाकिया 
कहते थे । हालण्ड के प्रधानमन्त्री ने साल भर पहले जिसके बारे में कहा 
था, “वह दूर-दराज का देश जिसके बारे में हम कुछ नही जानते” और 
फिर उसीका खात्मा करने चले थे । एक दिन स्पेन में भी एक बहादुर 
जनसत्तात्मक प्रजातन्त्र था, लेकिन उसकी उन लोगो ने मटियामेट कर 
दिया जो कि उसके दोस्त बनने का ढोग रचते थे और जमतन्त्र की 
लल्लो-चप्पो करते थे । 

एक दिन पोलंण्ड भी था । पर अब नही है ? क्या पुराना पोलैण्ड 
फिर उठेगा ? क्‍या मि० चेम्बरलेन यह मानते हे था इसके लिए लडते 
हे ? आघा पोलेण्ड आज उस आज़ादी से भी ज़्यादा पायया है 
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जो उसे पहले भी मिली होगी और आज मास्कों की पालंमेण्ट में उसके 
प्रतिनिधि उसकी तरफ से बोलते हूँ । यह्‌ अजीब सी बात है कि जबकि 
हम हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय पचायतों और विधातों पर लगातार बात ही 
किये जाते है, तब युद्ध में पडा एक देश कुछ हफ्तो में ब्यादा आजादी- 
बाला विधान लेकर उठ खड़ा होता है । 

इग्लैणए्ड किसलिए लड रहा है ? मि० चेम्बरलेन किसकी आज़ादी 
के लिए इतने उतावले हे ” अगर वह अग्नेजा की आज़ादी है तो उन्हें 
अयने आदमियों से अपील करने का पूरा हक है । लेकिन बर्नार्ड शाँ और 
दूसरे लोगो ने हमे बताया है कि किस तरह इग्लेण्ड के हरे-भरे और 
मनोरम प्रदेशों से आज़ादी युद्धकालीन कानूनों की वजह से तेजी के 
साथ हवा होती जा रही है । जमंनी के जिस फासिज्म और प्रभृतावाद 
की अग्रेज्ञो न निन्‍दा की है, वे ही धीरे-धंरे इग्लेप्ड में घुसे आ रहे हैं 
और अग्रेज़ो की जनतत्रात्मक क्षमताओं को मार रहा हैँ । इग्लेण् आज 
जनतत्रात्मक देश नहीं है और जिस साम्राज्यवाद का उसने बाहर लालन- 
पालन किया था, वही फासिज्म के बाने में उसके पास वापस लोट रहा है। 

जब हमारे पूछने पर भी अग्नेज्ञ हमे बताते नही, तो हमे कंसे मालूम 
हो कि इस्लेण्ट किसलिए लड रहा है ? लेकित दिखाबटी खेल जो हो 
रहा है, उससे हमे रोशनी मिल सकती है और हमारे सवालों का जवाब 
मिल जाता है । भडे ही सरकारी अफसरों के ओठ सिल्ले हुए हो, मगर 
उनके कामी से उनकी मशा साफ दिखाई दे जाती है । शाति के समय 
जैसा हमने साम्राज्यवाद का पूरा बोलबाला देखा, वैसा ही युद्ध के जमाने 
में भी हम देख रहे हे । और ब्रिटेन का शासकवर्ग अपने साझे के हिस्से 
और स्थापित स्वार्थों से चिपका हुआ हूं । दूसरो की कीमत १२ अपने 
हिस्सों को बढाने की जो आज़ादी उसे इस समय मिली हुई हैँ, उसे गंवा 
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देने का उसका इरादा नही हे । यही आज्ञादी है कि जिसके लिए ब्रिटेक 
के शासक लड रहे हें । इसी आज़ादी की रक्षा के लिए वे अपने देश के 
पौरुष और यौवन का आवाहन कर रहे हैं और हमारे पौरुष को भीः 
चुनौती देना चाहते है । 

लार्ड जेटलैण्ड हमसे कहते हे--“सम्याट की सरकार इस स्थिति को 
कबूल करने में असमर्थ हे ।? और वह 'स्थिति' यह है कि काग्रेस ने माँग 
की है कि हिन्दुस्तान को 'स्वतन्त्र देश” घोषित कर दिया जाये और उसे 
अधिकार हो कि बिना किसी बाहरी दखल के ऐसी राष्ट्रीय पचायत के. 
जरिये बह अपना विधान बना ले कि जो व्यापक-से-व्यापक मताधिकार 
पर चुनी गयी हो । साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में वह समझौते से 
काम ले और समझौते से ही अल्पसख्यको के अधिकारों को सरक्षण दें + 
यह उससे हो नही सकता । इस प्रकार एक सीधा जवाब पाकर हमारा 
भी बोझ हल्का हो गया हैं । 

जेटलेण्ड साहब भागे कहते हे--'इतने दिनो से हग्लंण्ड का हिन्दुस्तान 
के साथ जो सबध रहा हे, उससे सम्राट की सरकार को हिन्दुस्तान के 
प्रति कुछ जिस्मेदारियां हो जाती हूँ । इसलिए हिन्दुस्तान के शासन के 
स्वरूप को तंथार करने में कोई भी विलूचस्पी न दिखाकर वह उसे यो. 
ही छोड नहीं सकती ।! हमने खुद स्पष्ट रूप से सोचा था कि सम्राट्‌ की 
सरकार के आर्थिक या औद्योगिक या दूसरे हितो के प्रति जो जिम्मेदारियाँ 
हैं, उन्हे वह भूल या दरगुजर कर नही सकेगी और उनका आजादी मे. 
जो प्रेम है, वह जब इन जिम्मेदारियों के साथ टकरायेगा तो सरकार 
कडाई के साथ उसको दबाबेगी । उन उदारमना माक्विस के इस बचाव 
और इस सफाई के लिए हम उनके मशक्र है । अब इसकी चर्चा न की 
जाये कि हिन्दुस्तान की आज्ञादी की घोषणा के रास्ते मे साम्प्रदायिक 
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मामलों से रुकावट आती हैँ । रुकावट डालनेवाला तो लद॒न का नगर 
है और है वे सब, जिनका कि वह प्रतिनिधित्व करता है| कार्ड और 
कॉमन-सभा वाले तो उसकी मर्जी पर चलनेवाले हे । 

लम्बे बहस-मुबाहसों और इनायतभरी सलाहों और मुलाकातो और 
साथाज्यवाद के फौलादी पजो को ढकने और छिपाने के खिलवाड़ से 
हम कुछ उकता-से गये हे । अब तो हम असलियत को देखना और 
उसका सामना करना ज्यादा पसन्द करते हे । हिन्दुस्तान में स्वेच्छाचारी 
हुकूमत करते रहना और विधान को बिल्कुल रोक देना आजादी के साथ 
होनेवाले इस मजाक से कही अच्छा हैं । हमारे लिए भी दफ्तरो की 
कुसियों से बेंघे रहने और हमारे ऊपर थोपे गये ब्रिधान के कैदी बने रहने 
से बेहतर यह है कि हम बयाबान में बसे । 

सम्रा८ की सरकार हमारी स्थिति को कबूल करने में असमर्थ हैं। 
हमारे लिए भी यह असभव है कि हम उनकी स्थिति को या स्वतत्र राष्ट्र 
को छोडकर और किसी भी स्थिति को कबूल करे। इस प्रकार दोनो 
आमने-सामने खडे हे और बीच में है एक चौडी खाई जिसे पाटा नही 
जा सकता । अब तो भविष्य--लडाई का और क्रातिकारी तब्दीलियो का 
भविष्य --ही हमारे बीच फेसला करेगा। हम भविष्य का महज़ इन्तज़ार 
ही नहीं करेगे, बल्कि उसे बनाने में मदद देंगे। इस वक्‍त तो हम दो 
खुली बेबसियो की टक्कर को मजूर करे और भविष्य के बारे में सोचे 
और उसके लिए अपने को तैयार करे । 

लेकिन तबतक हम कम-से-कम एक बार ब्रिठिश सरकार के आदेश 
को कबूल कर ले और अपनी जनता को याद दिला दे कि-- 


*आश्ादो खतरे में है ! अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बचाओ |!” 
४ नवमस्थर, १९३१९ 


$2१५ १ 
रूस और फ्रिनलेग्ड 


रूस और फिन्लुण्ड का झगडा युद्ध मे बदल गया है। किसी 
ऐसे छोटे देश के साथ हमारी सहानुभूति होता स्वाभाविक ही है 
जिसपर एक बडी ताकत ने हमला किया है । लाजिमी है कि नात्सी 
हमलो की हाल की मिसालों के साथ हम रूस के अकारण किये गये 
आक्रमण की तुलना करे । क्या हम भूल सकते हे क्रि बरसो से सोवियट 
रूस ने ऐसे सब आक्रमणों की निन्‍्दा की है और ऊँची आवाज़ से हमला- 
वर राष्ट्र के खिलाफ कारंवाई करने की माँग की है ? 

ये प्रतिक्रियाएँ अनिवाय्य हे । मगर फिर भी हम यह याद रखे कि 
हम युद्ध के दिनो मे रह रहे है और हमारे चारों तरफ एक-तर्फा खबर 
और प्रोपेगैण्डा का जाल फेटा हैं। अगर हम इन खबरोः और प्रोपेगेण्डा की 
कमजोर और फिसलानेवाली नीव पर अपनी आखिरी राय कायम कर 
लेगे, तो ऐसा करना न सिर्फ असुरक्षित ही होगा बल्कि हम उससे गलत 
रास्ते पर जा सकते है। हमारे लिए घटनाओ को सही दृष्टिकोण से' देखना 
और पक्षपातपूर्ण प्रोपेगैण्णा से बहक न जाता उतना ज़रूरी पहले कभी 
न था, जितना कि आज है। फिनलूण्ड के साथ हमारी सहानुभूति है, 
लेकिन उन सत्ताओं के साथ नही जो मतलब के लिए फिनलेड से बुरा 
फायदा उठा रही है । फासिस्ट इटली तक पुकारकर कहता है--'हाय, 
ब्ेचारा नन्‍्हा-सा फिनलेण्ड !' और रूस द्वारा फिनलैण्ड पर किये गये 
आक्रमण पर बडी गरभीरता के साथ भय प्रकट करता है । 

हम ऐसे ज़माने में रह रहे हे कि जो बहुत ही हल्ले-गुल्ले और 
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आक्रमणमुलक सत्ता-राजनीति का जमाना है । आज मनुष्य के व्यवहारों 
और अन्तर्राष्ट्रीय कानून में हिसा और हिंसा की धमकी का बोलबाला 
है और जहाँतक सरकारों का सम्बन्ध है, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य 
रहे ही नहीं है । दुविया में 'मीन कंम्फ' का सिद्धान्त नात्सियो के बल या 
चालों दे बनिस्वत कही अधिक प्रभावशाली रूप में फैला हुआ है। यह 
सिद्धान्त कोई नया नही है, हालाँकि इतनी स्पष्टता और बेहयाई के साथ 
शायद ही कही बतलाया गया होगा जितना नात्सी दुनिया के इस धर्म-ग्रव 
में बताया गया हैं। पुराने साप्राज्यवादों ने तो ठिकाने लगकर इज्जत 
की बाहरी पोशाक पहन ली और मीठी ओर नरम भाषा में बोलने लगे, 
लेकिन वह नीति जिसने गुज़रे जमाने मे उनपर अधिकार रखा और 
इस जमाने में भी रखती है 'मीन कैम्फ' की नीति है, क्योंकि बह साम्रा- 
ज्यवाद का भी उसी तरह सार है. जिस तरह वह नात्सीवाद का सार हू । 
दोनों में फव यह है कि नात्सीवाद इस नीति को घर-बाहर दोनो जगह 
लागू करता है । साम्राज्यवाद उसे खासकर बाहर लागू करता हैं और 
घर पर जनतन्त्र का दिखावा करता है। लेकिन जब फासिज्म की प्रति- 
क्रिया और रीति-नीति पुराने साम्राज्यवादों के घरो में घुस आती हैं तो 
वह फर्क कम हो जाता है। युद्धकालीन परिस्थितियों के बुर्के मे फ्रास 
आज सैनिक तानाशाही शासन में रह रहा है, इग्लंण्ड ज्यादा-से-ज्यादा 
प्रतिगामी होता जा रहा है । 

सोविंयट रूस की हसग्लेण्ड और फ्रास ने बरसों से अवहेलना और 
बेइज्ज़ती की, तो वह भी उनपर चढ बंठा है और उसने उन्हें दिखा दिया 
कि वह भी सत्ता-राजनीति का खेल सफलतापूर्वक खेल सकता है । दुनिया 
भौचक रह गयी और यूरोप में सारा सतुलन ही एकाएक बदल गया। 
रूस एक ताकतवर राष्ट्र बन गया और उसकी इच्छा की भी वकत होने 
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लगी। लोग तेज़ी से क्रेमलिन के महल मे कदमबोसी के लिए जाने 
लगे। रूस ने अवसरवादी का खेल खेला और पश्चिमी देशों की कूटनीति 
का जो नमूता था, उसीके मुताबिक आइचयेजनक होशियारी के साथ 
खेला । उसने कहा कि क्रियात्मक रूप से वह भी यथाथंवादी है। और 
यथार्थ वाद के नाम पर जो कुछ उसने किया, उससे हमे बहुत दुख पहुँचा 
है और यूरोप और सुदूर पूर्व मे हाल मे उसकी जो नीति रही है, उसे 
समझना बहुत मुश्किल है । 

हमारा विश्वास हैं कि वास्तविक राजनीति में सोवियट रूस ने जो 
ये दुस्साहसपूर्ण कार्य किये उनसे उसके उद्देश्य को नुकसान ही हुआ है, 
चाहे सत्ता-राजनीति की भाषा मे उसकी ताकत बढ़ गयी हो । कारण 
यह हैं कि रूस की शक्ति तो उन आदर्शवादों और सिद्धान्तों में थी 
जिनका कि वह समर्थन करता था । वे सिद्धान्त भले ही आज भी वहाँ 
हो--कौन जानता है ?--लेकिन आदशेवाद तो कमजोर पडता जा रहा 
है और दुनिया इस हानि से बहुत-कुछ खो बैठी है। हम दावे के साथ 
कह सकते हे कि लडाई के इन दिनो में भी निरे अवसरवाद से मिलूनेवाली 
ऐसी कामयाबी से जिसमें कोई नेतिक सिद्धान्त नही है कोई भी देश बहुत 
दूर नहीं जा सकता । 

लेकिन रूस के बारे में फेसला करते समय हमे याद रखना चाहिए 
कि साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने उसके साथ जो कुछ किया है, उसीका 
बदला वह उन्हे चुका रहा हैँ । ये राष्ट्र आज अगर डरके मारे हाथ जोड़ 
रहे हे, क्योकि उनके साथ चालाकियाँ चली गयी हे और उन्हें हराया 
गया है, तो इससे हमारे हृदय में उनसे सहानुभूति होना जरूरी नहीं है । 

इग्लेड और कुछ दिन फहले फ्रास की बुनियादी नीति सोवियट की 
नीति के खिलाफ रही है। उन्होंने इस आशा से नात्सी जमनी के आगे 
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समर्पण कर दिया कि हेर हिटलर पूर्व की ओर बढेगा और सोवियट को 
ख़तम कर देगा । उन्होने रूस के साथ ऐसे वक्‍त में भी, जबकि खतरा 
उनके सिर पर खडा था, सुलह करने से इनकार कर दिया । अपनी 
साजिशो में ये नाकामयाब रहे | अब भी जबकि लड़ाई चल रही है हर 
वक्‍त अन्द र-ही-अन्दर यह कोशिश जारी है कि उसे सोवियंट-विरोधी युद्ध 
बना दिया जाये । पिछले तीन महीनों मे जो कुछ हुआ है उसके बावजूद 
अब भी यह ममकिन समझा जाता है कि घटना-चक्र एकदम पलटे और 
पश्चिमी राष्ट्र रूस के खिलाफ सयुक्त हमला करने के लिए जमंनी 
और इटली के साथ मिल जाये। फ्रेव सरकार आज जितनी सोवियट- 
विरोधी है, उतनी और कोई सरकार नही है । हाल ही में रूस के पोलैण्ड 
पर हमला करने से भी पहले ब्रिटिश, अमरीकन और फ्रेच अख़बारो में 
रूस पर जोरों के हमले हुए है। ख़बर है कि इटली फिनलंण्ड को हथियार, 
हवाई जहाजा की मशीने और गोला-बारूद भेज रहा है। इटली के 
वालटियर भी वहाँ भेजे जायेगे, ऐसी सभावना हैं। 

साफ हैं कि यह मामला रूस और फिनलैण्ड के बीच का ही नही हैं 
बल्कि उससे बहुत-कुछ ज्यादा है । इस सबसे यही पता चलता है कि 
उस सोबियट-विरोधी मोर्चे ने जिससे रूस के राजनेता बरसो से डरते 
आरहे हे, ऐसी अजीब शक्ल असित्यार की हैं। इस बात से डरकर इस खतरे 
का मुकाबिला करने के लिए रूस ने अपने चारों तरफ किलेबन्दी करने 
की कोशिश की है और बाल्टिक राज्यों में उसकी जो नीति रही है, 
वह भी इसी बात को जाहिर करती है । फिनलंण्ड का डर उसे नही है, 
बल्कि डर उसे यह है कि कही फिनलैण्ड के प्लेटफार्म पर कद-फाँदकर 
दूसरे राज्य उसपर हमला न कर दे । हु 

कुछ बरसो से यह बात सब जानते है कि नात्सियो ने कूटनीति से 
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फिनलुण्ड में होकर रूस पर हमला करने की योजनाएँ बनायी थी।॥ 
नकझें पर नियाह डालने से पता चलेगा कि यह कितना व्यावहारिक है 
और किस प्रकार फिनलंण्ड की सरहद से लेनिनग्रेड के बडे नगर तक 
आसानी से फौज जा सकती है । इस बात को ध्यान में रखते हुए सोवि- 
यठ सरकार की अपने इस महत्त्वपूर्ण और प्रसिद्ध केन्द्र को बचाने की 
उत्सुकता समझ में आ सकती हैं । 

जबसे इग्लेण्ड-फ्रास-जर्मनी की यह लड़ाई शुरू हुई है, तभी से 
सोवियट की नीति सभावित हमले से अपने को बचाने और अपनी स्थिति 
को मज़बूत करने की रही हैं । यह नीति (सधि के बावजूद भी ) नात्सियों 
और अग्रेजो के दावों के खिलाफ रही है | असल में वह स्वार्थपूर्ण रूप से 
सोवियट-समर्थक रही है । हाल ही में रूस ने जो-कुछ किया है, उससे 
हम सहमत नहीं है, लेकिन दृश्मगों के सभावित मेल के खिलाफ अपने 
बचाव की उसकी हादिक इच्छा को हम पूरी तरह से समझ सकते है । 
नतीजा यह हुआ हैँ कि इस नीति से मित्र-राष्ट्र जितने कमजोर हुए है, 
उससे ज्यादा नात्सी जमंनी कमजोर हुआ है। जर्मन सत्ता उत्तर-पूर्व और 
दक्षिण-पूर्वे में शिकजे से आ गयी है और अगर सोवियटो को नही हटाया 
जायेगा, तो उन दिशाओ में नात्सियों के बढने के तमाम सपने खत्म 
हो जायेगे । 

हम फिर इस बात को याद रखे कि ब्रिटिश और फ्रेच साम्राज्यवाद 
को जितनी घृणा नात्सीवाद से हैँ, उससे कही ज्यादा सोवियट रूस से 
है। इस बात की सभावना है, और इसको हम दरगुजर नही कर सकते कि 
कुछ राष्ट्र आपस मे मिल जाये और सोवियट के खिलाफ खड़े होकर 
उसे नष्ट करने की धमकी दे । हम नही सोचते कि इतने पर भी उनकी 
जीत हो सकती हैँ। लेकिन रूस का जो महान्‌ प्रयोग चल रहा है, उसमे 
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कोई रुकावट आ गयी या वह खत्म हो गया, तो यह बडे दु ख की घटना 
होगी । यह जरूर है कि इस प्रयोग में बहुत-सी अवाछनीय बाते भी हुई 
है, जिनपर हमने बहुत अफसोस किया है, लेकिन फिर भी लाखो-करोडो 
सर्व-साधारण लॉग उसपर आज्ञा बाँधे हुए हे । 

सोवियट रूस ही था जिसने खुशी के साथ फिनलुैण्ड को आजादी 
दे दी और सिर्फ कुछ ही दिन गुजरे फिनलेण्ड के प्रधान मन्त्री ने खुद 
कहा था कि सोवियट की मॉँगो से फिनलेड की आजादी को कोई खतरा 
नहीं हुआ । लेकिन फिनलेण्ड के पीछे छिपकर तो दूसरी ताकते वार 
करने लगी और आज फिनलेण्ड मे जो कशथमकश चल रही है, वह इसी 
सघर्ष का फल हैं । 

टु्सलिए हम होशियार रहे और एकतर्फा व पक्षपातपूर्ण खबरों पर 
समय से पहले निर्णय्र न करे । छेकिन जहाँतक हिन्दुस्तान के हम लोगों 
का सम्बन्ध हैँ उनके लिए तो नसीहत स्पष्ट है। आज दुनिया के हरेक 
देश को अपने बचाव का उपाय करता होगा और हरेक आदमी को 
अपनी ही ताकत पर भरोसा करता होगा। हम भी अपनी शक्ति का 
अपने ही अहिसात्मक लेकिन प्रभावशाली ढग से निर्माण करे, जिससे हम 
साम्राज्यवाद के हर तरह के हमलो का मुकाबला करके हिन्दुस्तान की 
आज़ादी हासिल कर सके । 
३ दिसम्बर, १९३९ 


$ १६३ 
अब रूस का कया होगा ? 


पिछले कुछ महीनों मे बहुत-से हेर-फेर हुए हे, बहुतेरी मुसीबर्तें 
आया है और दुनिया और भी गहरे दलूदल में फँसती जा रही है। 
भविष्य अनिश्चित और अन्धकारपूर्ण है और वह ज्वलन्त आदशवाद जो 
कि तीस बरसों के सघर्षो और विश्वासघातों में भी किसी तरह बच 
रहा था, आज गायब होता नजर आता है। दुनिया मे लडाई और हिसा, 
आक्रमण और कूटनीति और विशुद्ध अवसरवाद का बोलबाला है और 
आगे आनेवाली चीजों की शक्ल और भी अस्पष्ट और विरूप होती जाती 
है। राजनीतिज्ञो की लच्छेदार भाषा की कोई परवा नही करता, न उनपर 
कोई भरोसा करता हैं और न उनके वायदो पर ही किसीकों यकीन 
आता है) नथी आनेवाली व्यवस्था और सच्चा होनेवाला सपना अब कहाँ 
चला गया ? किसके पेट से वह पैदा होगा ” क्या इस बढती हुई बदअमनी 
के आकाश में विश्वबन्धुता और स्वतत्रता के उज्ज्वल भाग्य-नक्षत्र का 
उदय होगा ? 

शायद हमारा निराश होना उचित नहीं है, और हम श्रद्धा और 
साहस खो बैठ हे। भविष्य ऐसा अन्धकारपूर्ण नही है जैसा आज की 
दुनिया हमे सोचने को मजबूर कर रही हैँ। मगर उस भविष्य की जडे 
वर्तमान ही में हे और वह उसी जमीन पर पनपेगा भी, जिसपर आज 
हम खडे हुए हैं । इसीसे आज हम हिम्मत छोड़े बैठे है । लदाई और 
उसके साथ आनेवाले आतक से भी हम उतने निराश नही होते जितने 
उन आदश्शों की कमजोरी से कि जिन्होंने अबतक हमे ताकत दी है! वे 
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आदर्श मौजूद जरूर हैं, लेकिन अन्देशे पैदा हो गये है और वे मन को 
डगमगा रहे हे | क्या मानव-जाति इन आदशों को प्रत्यक्ष करने के लिए 
तैयार है ? क्या वह निकट भविष्य में ही उन्हे पा सकती हैं ? 
करीब-करीब सभी जगह (हालाँकि हिन्दुस्तान में उतनी नहीं) प्रगति- 
शील शक्तियों का कमजोर पड जाना आज सब बातो से अधिक महत्त्व 
या दुख की बात है । धक्के-पर-धक्के लगने से वे चकनाचूर होकर गिर 
पड़े है और उस अस्त-व्यस्त और मायूस फौज की तरह हो गये हे 
जो नहीं जानती कि अब किघर मुडना है ” आशाओ और आकाक्षाओं 
का उनका प्रतीक सोवियट रूस उस ऊँचे सिहासन से उतर आया है, जहाँ 
उसके उत्कट बहादुरों ने उसे बिठा दिया था और दिखावटी राजनीतिक 
लाभ के लिए उसने अपनी नैतिक प्रतिष्ठा और मित्रता को बेच डाला हे । 
रूस के बारे भें उदासीन रहना किसीके लिए कभी आसान नहीं 
रहा, या तो उसकी खूब तारीफ की गयी हैं और उसे बढावा दिया 
गया है था फिर उससे निहायत नफरत की गयी है। ये दोनो ही रवेयें 
लाज़मी तौर पर गलत थे, लेकिन फिर भी दोनों समझ में आ सकते 
थे। जो लोग स्थापित स्वार्थो और पुराने विशेषाधिकारों की छाती से 
लगाये हुए थे और देखते थे कि रूस उन दोनो की जडे उखाड़ फेकेगा, 
उनमे उसके लिए घृणा होना स्वाभाविक था और जो लोग पुरानी 
व्यवस्था में होनेवाले सधर्षो और मुसीबतों से ऊब गये थे, उनके दिमाग 
में एक अधिक उपयुक्त और अधिक वेज्ञानिक आथिक प्रणाली पर खडी 
हुई एक नयी व्यवस्था के लिए उत्साह भर आया था । इस बडे भारी 
कार्य से वे जोशीले लोग इतने खुश हो गये कि उसके साथ जो बहुत-सी 
बुराइयाँ आयी, उनको उन्होने दरमुज़र या माफ कर दिया बह ठीक ही 
था, सबसे ज्यादा वकत तो रूस में हुए बुनियादी हेरफेर की थी, फिर 


१२१ 


भी यह उसके साथ कोई उपकार नही था कि जो भी चीज्ञ उसकी तरफ 
से होती, उसे बिना सोचे-समझे मजूर कर लिया जाता | अगर कोई 
राष्ट्र या जनता आत्म-तुष्ट हो जाती है और तमाम आलोचनाओ को 
अनसुना कर देती हैँ तो वह कभी खुशहाल नही हो सकती । 

रूस ने जो योजनाएँ बनायी और कई दिशाओं में जो बदुभुत 
उन्नति की, उससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी । तब आयी ढेर की ढेर आपत्तियाँ, 
जिन्होने उसकी आशाओ पर अँधेरा छा दिया । भले ही वे सब या अधि- 
काश आपत्तियाँ उचित भी ठहरती, लेकिन इतने बडे पैमाने पर ऐसे 
पषद्यन्त्र और बिगाड़ ऐसे देश में होने ही क्यो चाहिएँ कि जो एक महान्‌ 
क्राति में से निकल चुका हो ? अन्दरूनी हालत अच्छी नहीं थी । हिसा 
होने लगी और आलोचनाओ को दबाया जाने लगा । लेकिन चोटी पर 
होनेवाले सघर्षों का आम जनता के ऊपर कोई असर नही पडा और वह 
तरक्की करती रही | यह आर्थिक व्यवस्था अपने आपमे मुनासिब ही थी + 

रूस की अन्दरूनी हालतो के बारे में चाहे कुछ भी शकाएँ रही हों, 
लेकिन बाहरी नीति के बारे मे किसीको कोई शक न था। हर साल 
वह नीति शान्ति पर, सामूहिक सुरक्षितता पर और आक्रमण का विरोध 
करनेवाले लोगो को सहायता और बढावा देने पर टिकी रही। उस समय 
जबकि नात्सी और फासिस्ट ताकते खुले आम लेकिन निरलेज्जतापूर्ण आक्रमण 
करती जा रही थी और इग्लेण्ड ओर फ्रास अपनी विदेशी नीति से उनकी 
मदद पहुँचा रहे थे, तब सोवियट रूस अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्पष्ट और 
संगठित नीति का प्रतीक बना हुआ था। चूंकि उसने पश्चिमी यूरोपियन 
ताकतो की धोखेभरी साजिशों में उनका साथ नही दिया, इसलिए उसकी 
अवहेलना की गयी, उसका अपमान किया गया और उसे नीचा 
दिखाया गया । 


श्र 


एक बड़े राष्ट्र के लिए इस कडवी योली को निगल जाना मुश्किल 
था । उससे नाराजगी हुई और बदला लेने की इच्छा भी । गीली तो दूर 
"फेक दो गयी, लेकिन इस कार्रवाई मे रूस बहुत ज्यादती कर गया, क्योकि 
दुनिया की नजर में जिस उद्देश्य के लिए उसका अध्तित्व था, उसीको 
खोकर उसने अत्यन्त सस्ते अवसरवाद की नीति ग्रहण कर ली । 

रूस-जर्मन सधि से एक भारी धक्का लगा और जिस तरीके से और 
जितने वक्‍त में वह हुई, उससे इस अवसरवाद की खास तौर से गध आती 
थी । छेकिन उसका कारण समझ में आ सकता था और थोडा-बहुत 
समझाया भी जा सकता था । बाद को बात्टिक प्रदेशों में जो नीति चली, 
बह तो हमे एक कदम और आगे ले गयी । इसकी भी सफाई थी--कि 
सोवियंट अपनी उत्तरी-पश्चिमी सरहद को हमले से बचाना चाहता था 
और हर कोई जानता था कि वह एक खतरेवाला इलाका था भी । फिर 
भो हमारे हक बढ़ते ही गये । 

उसके बाद फिनलण्ड पर हमला हुआ । फिनलेण्ड से जो माँगे की 
गयी वे रूस की आइदा की हिफाज़त के खयाल से कुछ-कुछ मुनासिब 
थी। पर यह भी याद रखना चाहिए कि हरएक बडा राष्ट्र हिफाजत 
का बहाना लेकर अपनी सरहद बढ़ाना चाहता हैं । लडाई के जमाने में 
और ऐसे वक्‍त मे जब कि यूरोप मे झगडे की सभावना होती जिससे रूस 
पर समुकत हमला किया जा सकता, तब तो सरहद और लेनिनग्रेड के बड़े 
और महत्त्वपूर्ण नगर को बचाने की इच्छा समझ मे आ सकती थी। 
लेकिन फिनर्ल णप्ड पर जो फोजी हमला हुआ वह तो इन सीमाओ को भी 
'पार कर गया, और रूस हमलावर राष्ट्रो की कतार में आ खडा हुआ | 
इससे उसने उन परम्पराओ को घोखा दिया जिनका उसने खद इतने बरस 
पालन किया था | इस भारी गलती के लिए उसे बडी भारी कीमत ऐसे 
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सिक्‍के में चुकातरी पडी कि जिसका हिसाब नहीं लय सकता; क्योंकि वह 
बना हुआ हैं असख्य मानव प्राणियों की इच्छा और आदझों से। कोई भी 
आदमी या राष्ट्र इस अमूल्य वस्तु के साथ खिलवाड़ करेगा, तो उसे भारी 
नुकसान हुए बिना नहीं रह सकता । फिर उसका तो कहना ही क्या जिसे 
अपने बुनियादी सिद्धान्तों और आदर्शों पर गवे रहा हो ? 

शायद यह सच है कि सोवियट रूस कभी इस बात की उम्मीद नहीं 
करता था कि फिनलैण्डवाले इतने जोर-शोर से उसका मुकाबला करेगे । 
उसको भरोसा था कि वे लडाई का खतरा उठाने की बनिस्बत अपने को 
उसके हवाले कर देंगे, जैसा कि बाल्टिक राज्यो ने किया था । मुम- 
किन है कि सोवियट सरकार यह आश्या करती हो कि फिनलेण्ड के कार्य- 
कर्त्ता और किसान लाल सेना के हमले का स्वागत करेगे । इन दोनो खयालो 
में बह गलती पर था | इस वात में कोई सदेह नही है कि फिनलेण्ड की 
मदद इटली, फ्रास और इस्लेण्ड कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं और 
इस तरह वह सोवियट-विरोधी सगठन का केन्द्र बन गया था। यह भी 
सच है कि जो ख़बरें हमे मिलती हे वे बहुत ही बिगडी हुई और एक- 
तरफा होती हे । हम उनपर ज्यादा भरोसा नही कर सकते । लेकिन 
इसमे ज़रा भी सन्देह नहीं हैं कि फिनलंण्ड के लाग राष्ट्रीय दृष्टि से 
एक होकर इस हमले का मुकाबढा कर रहे हे और वहाँ के ट्ेंड- 
यूनियन और किसान लोग दोनो उनकी पीठ पर है । एक छोटा-सा जन- 
तन्त्रीय राष्ट्र बहादुरी के साथ अपनी आज़ादी की खातिर हमले के 
मुकाबले मे लड रहा है और यह छाज़िमी हैं कि सबकी सहानुभूति 
उसकी ओर हो । 

फिनलेड मे होनेवाली यह लडाई हर जगह की विरोधी शक्तियों के 
लिए विधाता का एक विशेष वरदान बनकर आयी है| इसकी आड 
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में वे अपने आक्रणो और विश्वासघातो को छुपाकर, जिन छोगों पर 
दमन किया जा रहा है उतके हिमायती बनकर, इस आक्रमण के विरुद्ध 
उठ खडे होने का दिखावा करने लगे हें । समाजवाद और सोवियट रूस 
के साम्यवादी यप्ट्र के प्रति उनको जो घृणा थी उसे काम करने के अनु- 
कूल वायमण्डल अब मिल गया है । जो राष्ट्रसघ आस्ट्रिया और चेको- 
सस्‍लोवाकिया पर बलात्कार होने के वक्‍त मजे से चैन की नींद सोता रहा 
था, जिसने म्यूनिक के समझौते को बडा तत्त्वज्ञानी बनकर मजूर कर 
लिया था, जिसने स्पेन के मामले मे दस्तन्दाज़ी न करने की बदनाम नीति 
की तरफ से आँखे मूंद लीथी और पोलेड पर जो नात्सी हमला हुआ 
उसके बारे में जिसने एक शब्द तक नहीं कहा था, वह अकस्मात्‌ जाग 
पडा है और सोवियट रूस पर चोट करने का एक हथियार बन रहा हैं । 

लेकित हर जगह--यूरप, अमरीका और एशिया मे---प्रगतिशील 
विचारों पर जो इसका असर पड़ा है, दुख की बात दरअसल वही है। 
जिनके हाथ में आज रूस की सरकार है जिन्होंने अपने उद्देश्य पर इतनी 
गहरी चोट की है कि जितनी एक या बहुत से दुश्मन भी मिलकर नही 
कर सकते थे । सदभावनाओ की जो बडी पूंजी उनके पास थी, उसे 
उन्होंने वो दिया और उसके साथ हमले को जोडकर उन्होंने समाजवाद 
तक के उद्देश्य को हानि पहुँचायी । उन दोनो में कोई जरूरी वास्ता नही 
है और उन्हे दूर-दूर रखना ही अच्छा है। लेकिन सोवियट के आक्रमण की 
हिमायत और तरफदारी करना था चुपचाप रहकर उसे मजूर कर लेना 
समाजवाद के साथ बुरा करना है। कुछ ऐसे लोग भी हे, जिन्होंने सोचि- 
यट सरकार की हरेक प्रवृत्ति का समर्थन करना धर्म बना लिया है और 
जो कोई ऐसी प्रवृत्ति की आऊोचना या निन्‍्दा करता है, उसे वे विधर्मी 
और बागी करार देते है । यह अन्ध-विश्वास है, जिसका विवेक से कोई 


श्य्र 


सम्बन्ध नही है । क्या इसी बुनियाद पर हम यहाँपर या किसी और 
जगह आजादी की इमारत खडी कर सकेगे ? दिमाग़ की सलामती और 
अपने मकसद की सचाई छोड देने से खुद हमे और हमारे उद्देश्य को भी 
खतरा ही हो सकता है । दूसरी किसी जगह हमारे लिए किये गये 
फैसलो से हम बंधे हुए नही है । हम अपने निर्णय आप करते हे और अपनी 
नीति खुद बनाते है । 

रूस के खिलाफ जो बिगडे और इकतरफा प्रचार की बाढ इधर आ 
रही है, उससे हमे होशियार होना चाहिए | विदेशों मे या हिन्दुस्तान 
में रूस पर जो बेदर्दी के आक्रमण हो रहे हे, उनसे हमे सतर्क रहना 
पड़ेगा । अगर हमे समाजवाद में श्रद्धा है तो उसको कायम रखना होगा 
और भरोसा रखना होगा कि समाजवादी व्यवस्था ही दुनिया की बुरा- 
इयो को दूर कर सकती है । हमे यह याद रखना होगा कि बहुत-सी 
बुराइयो के होते हुए भी सोवियट रूस ने इस आर्थिक पद्धति को कायम 
करके बहुत बडा काम किया है और अगर इस योजना का, जो 
भविष्य के लिए बहुत आशाप्रद है, अन्त हो जाये, या वह कमजोर 
हो जाये, तो वह बडे दुख की बात होगी । हम उसमे हिस्सेदार न बनेगे । 

लेकिन हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि सो वियट सरकार ने बहुत 
से मामलो में बहुत ज्यादा गलती की है और हिसा का, अवसरवाद का 
और सत्तावाद का बहुत आसरा लिया हैँ । अपने साधनों को उसने बुरा- 
इयो से बरी रखने की कोशिश नही की, और इसलिए इन साधनों के साथ 
मेल बेैठाने के लिए उनके उद्देश्यों को इधर-से-उधर किया जा रहा है । 
साधन तो उद्देश्य नही है । हाँ, वे उनपर काबू रखते है । लेकिन साधनों 
का उद्देश्य के साथ मेल होवा चाहिए, नहीं तो उद्देश्य का रूप बिगड़ 
जायेगा और उस ध्येय से बिल्कुल भिन्‍न हो जायेगा जो हमारे लक्ष में था । 


श्र 
सलिए हिन्दुस्तान की ओर से हम अपनी दोस्ताना हमदर्दी रूस 

के समाजवाद के प्रति दिखाते हें। अगर उसे तोडने की किसी भी 
प्रकार की कोशिश की जायेगी तो उसको हम बहुत नापसन्द करेगे | 
लेकिन रूस की सरकार की राजनीतिक चालो और आक्रमणो से हमारी 
सहानभूति नही है । फिनलेण्ड के खिलाफ जो लडाई हो रही है, उसमें 
हमारी सहानुभूति फिनलैँण्ड के लोगो के साथ है कि जिन्होंने अपनी आज़ादी 
को कायम रखने के लिए इतनी बहादुरी से लडाई लडी हैँ । अगर 
रूस इसमें हठ किये जाता हैं तो इसका परिणाम उसके और दुनिया के 
लिए घातक होगा । 

और यह भी हमें याद रखना होगा कि सक्रमण और परिवतंन के 
इस क्रातिकारी यूग में जब कि हमारे पुराने आदर्श गडबड हो गये हे, 
और हम नये मार्ग की खोज में हे, तो हमे अपने मन को स्वस्थ और ध्येय 
को दृढ़ बनाये रखना चाहिए और उन साधनो और तरीको पर भी अठल 
रहता चाहिए कि जो उचित हो और हमारे आदर्शों और छ्पेयो के अनुरूप 
हो । इन ध्येयो की प्राप्ति हिसा या सत्ताधाद या अवसरवाद से नहीं 
होगी । हमें अहिंसा का पालन करना होगा। उचित कतंव्य में डटना 
होगा और इस प्रकार उस आज़ाद हिन्दुस्तान का निर्माण करना होगा 
कि जिसके लिए हम पसीना बहा रहे हे । 
१६ जनवरी, १९४० 
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पिछले कुछ हफ्तो में हिन्दुस्तान को अचानक अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं 
और उसकी हिन्दुस्तान में हीनेवाली प्रतिक्रिया के बारे मे गभीर होकर 
सोचना पडा है । हमसे से कुछ लोग कई बरसो से अस्तर्राष्ट्रीय' कार्यों 
में टॉग अडाते रहे हे और कभी-कभी देश के बहुतेरे लोगों में अबीसी- 
निया, फिलस्तीन, चेको-स्लोवाकिया, स्पेन और चीन के बारे में थोडी 
देर को दिलचस्पी पैदा होती रही है । मगर बुनियादी तौर पर तो हम 
एक राष्ट्र के नाते अपने ही राष्ट्रीय. मसलो में बहुत ज्यादा मछागूल 
रहे । यूरोप मे लडाई छिड जाने से लाज़मी तौर पर विदेश की घटनाओं 
मे और भी ज्यादा दिलचस्पी पैदा होगी चाहिए थी । पर यह सब होते 
भी आखिर वह लड।ई तो दुरदराज की ही थी और हमारी उत्सुकता 
एक दर्शक की-सी थी। १० मई हिन्दुस्तान के इतिहास में मशहूर 
है। इस दिन पश्चिमी यूरोप के निचले देशो, हालंण्ड और बेलजियम, 
प्र हमला हुआ । बाद में जो घटनाएँ एक के बाद एक तेजी से घटित 
हुई उन्हीने हमारे दिमायो में थोडी देर की सरणभर्मी पैदा करदी है और 
लडाई से हो सकनेवाले नतीजो को हमारे पास का दिया है। नयी सम- 
स्थाएँ अचानक हमारे सामने आ गयी हे, और हमे एक दस नयी परिस्थि- 
तियो का सामना करना है । 

ऐसी विकट परिस्थितियों मे कांग्रेस कार्य-समिति की पिछली दो' 
बैठक हुईं और समिति ने उनसे अपना मेल बैठाने की कोशिश की । 
जनता ने कार्य-समिति के प्रस्ताव देखे हें और उनके बारे में दलीले भी! 


श्श्८ 


हुई है । अगर हम उस अजीब और बदलनेवाली दुनिया को, जिसमें हम 
रहते हे, समझना चाहते है तो यूरप में जो-कुछ हुआ उसपर और 
आगे उसके क्या-क्या नतीजे निकलेगे इसपर निष्पक्ष होकर विचार कर 
लेना अच्छा होगा । किसी इच्छा के साथ सोचना-विचारना ही तो कभी 
काम का नही होता, लेकिन आज तो वह खतरनाक है। आज भले हो और 
सारी चीज़े इतना बदल गप्री हो कि पहचानी भी न जा सके, लेकिन हम 
सबो की पुरानी लीक पर चलते जाने की, पुराने नारे बलन्द करते 
रहने की और पुरानी बातो को ही सोचते रहने की बहुत ज्यादा आदत 
पड गयी हैं। बुनियादी सिद्धान्तों और उद्देश्यों में एक खास स्थायित्व 
और मिलसिला होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ असलियत चाहती 
है कि हम अपने आपको उनके साथ निभाले । 

क्या-क्या हा चुका है ” यूरोप का नकशा बिलकुल पलट गया है 
और बहुत-से राष्ट्र अब नही रहे है । पोलेण्ड गया, डेनमाके और नावें 
ने सर झुका दिया, हालेड की हार हुई, बेलजियम ने घुटने टेक दिये 
और, फ्रास का पतन हुआ--एक दम और पूरी तौर मै । ये सब जमंन- 
साथ्राज्य के पेट में समा गये । बाल्टिक देशों और बसरेबिया को करीब- 
करीब सोवियट रूस ने हड॒प लिया । 

ये उलट-फेर बहुत बडे-बडे हें मगर फिर भी दिन-पर-दिन यह 
अधिक-से-अधिक दिखाई देता जारहा है कि यह तो जो-कुछ होनेवाला 
है, उसकी भूमिका भर हैं। हम महज़ एक बडी दूर-दूर फैली लडाई और 
उससे होनेवाली भयकर बरबादियों को ही नहीं देख रहे हे, बल्कि 
आज हम एक बडे महत्वपूर्ण क्रान्ति-युग में रह रहे हें-- जो आज तक 
के इतिहास के प्रइनों में आये हुए यंग से भी अधिक व्यापक और 
विस्तीर्ण है । इस थुद्ध का परिणाम-कुछ भी हो, यह इन्किलाब तो 


श्र 


अपना काम पूरा करके ही रहेगा। जबतक यह होता रहेगा, तबतक 
हमारी इस घरती पर शाति और संतुलन कायम वही हो सकता। 

हमें यह समझ ही लेना चाहिए कि पुरानी दुनिया बीत चुकी है-- 
चाहे वह हमे पसन्द हो या नहीं । जो लोग उसके सबसे ज्यादा प्रतीक 
रहे हे, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा । वे तो उस गये-गुज रे 
कल के भूत मात्र बनकर रह गये हैं । 

अगर अन्त में नात्सी लोग जीते - जैसा कि अच्छी तरह मुमकिन 
है--तो वे यूरप और दुनिया की क्‍या हालत कर डालेगे इसमे कोई 
शक नहीं रह गया हैँ। वे जम॑नी के नेतृत्व और कब्जे मे एक नये ढग 
का यूरोपीय सघ बना डालेगें--यूरोप को एक नात्सी साम्राज्य बना 
डालगे । छोटे-छोटे राष्ट्र नही रहेगे और न रहेगा प्रजातन्त्र--जैसा कि 
हमने उसे समझा है--और न “जीवादी व्यवस्था रहेगी जेसी कि अबतक 
चली आरही हैँ । एक प्रकार का राष्ट्रीय पूँजीवाद यूरप में फूले- 
फलेगा और बडे-बडे उद्योग जरमनी के प्रदेश मे केन्द्रित हो जायेगे और 
दूसरे बडे बडे देश--जिनमे फ्रास भी शामिल होगा--करीब-करीब 
खेतिहर देश रह जायेगे । इस प्रकार की प्रणाली एक सामूहिक महा- 
राष्ट्रीय अर्थनीति पर खडी की जायेगी और उसपर सत्ताधारियों का 
कब्जा होगा । नात्सी साम्राज्य के उपनिवेश, खासकर अफ्रीका मे, हो 
जायेगे, मगर वह दूसरे गर-यूरोपियन देशों की अर्थनीति को भी कब्जे 
में करने और उनके निवासियों की श्रम-शक्ति का उपयोग करने की 
कोशिश में रहेगा । इस तरह के शक्ति-शाली सत्ताधारी सघ का आर्थिक 
भार भयकर हो जायेगा और रही-सही दुनिया को अपने-आप उसके 
साथ निबाह करना और चलना पड़ेगा। 

तो ऐसी है नात्सियो की योजना । अगर यह पूरी हुई तो इंग्लैण्ड का 
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क्या होगा ? अगर जर्मनी की पूरी-पूरी विजय हुईं तो इस्लैण्ड में 
ऐसा कोई राष्ट्र नही रह जायेगा--जिसकी कोई पूछ हो। यूरप में 
उसका कोई असर बाकी नहीं रह जायेगा, साम्राज्य उसका छिन 
जायेगा। फिर चहे वह जमंनीक्षत यूरोपीय संघ मे शामिल हो चाहे 
न हो, इसका कोई मूल्य न होगा। अग्रेजी राज्य का केन्द्र हटकर 
दूसरी जगह, बहुत मुमकिन है कनाडा में, चला जायेगा और वे लोग 
अमरीका के सयकत-राष्ट्र से निकट सम्पर्क स्थापित कर रंगे था उसी- 
में मिल भी जायेगे। 

यह बहुत-कुछ सोवियट रूस पर निर्भर रहेगा। इसम शक नही 
कि रूस को नात्सियों की ताकत का इतनी तेज़ी से बढना कतई नापंसद 
है, वयोकि वह आगे जाकर उसके लिए खतरनाक हो सकता है | फिर 
भी चाहे जो हो वह इस परिवर्तन के मुआफिक हो जायेगा, बद्तें कि 
लडाई बहुत अर्स तक न चलछती रही और लडनेवाले थक न गये । 

जर्मनी की तेज्जी से जीत होती गयी तो इस तरह नात्मी साम्राज्य 
यूरप में कायम हो जायेगा, जिससे उसके कब्जे में बड़े-बड़े प्रदेश आ 
जायेगे । पूरब में उसका सम्बन्ध जापान से हो सकता है । दो और सघ 
कायम रहेगे--सोवियट रूस और सयुक्तराज्य अमरीका--जो दोनों 
के दोनो खासकर जमंनी के दुश्मन हे । भले ही लड़ाई खत्म हो चुके 
मगर इन शक्तिशाली साम्राज्यों मे भी भविष्य में होनेवाली लड़ाई के 
बीज बने रहेगे । 

ओर अग्रले ही कुछ महीनों में अगर नात्सियों की जीत न हुई तो 
क्या होगा ” श्ञायद एक अरसे तक लडाई चलेगी, जिसमे दोनो पक्ष बुरी 
तरह थक जायेगे और दोनो को भारी नुकसान बेठेंगा। इग्लेण्ड और 
यूरप का आर्थिक ढाँचा बिखर जायेगा और उसका एक ही मुमकिन नतीजा 
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यह होगा कि एक मुख्तलिफ आर्थिक प्रणाली की बुनियाद पर 
राष्ट्रो का सघ या विश्व-सच कायम होगा--और उत्त्ति, निर्यात 
और वितरण पर ससार का कडा नियन्त्रण रहेगा । आज की “जी- 
वादी प्रणाली मिट जायेगी । ब्रिटिश साम्राज्य का खात्मा हो जायेगा । 
छोटे-छोटे राष्ट्र स्वतन्त्र इकाई बनकर नहीं रह सकेगे। हो सकता है 
कि धन का अर्थ भी बदल जाये । 

इसलिए हर हालत में इस युद्ध मे मुलमृत राजनीतिक और अथिक 
परिवर्तन होगा जो कि मौजूदा हालत के ज्यादा मुआफिक हांगा, जिनमे 
राष्ट्रो के बीच निकटतर सम्बन्ध स्थापित हो जायेगा और अन्तर्राष्ट्रीय 
मरकावटे मिट जायगी । जर्मनी की ताकत आज उसकी अदम्य शक्ति 
और बडी फौजो में नही हैँ जितनी इस बात में हैं कि शायद आप 
ही आप वह ऐतिहासिक घटनाओ का निर्माता हो गया है । वह इतिहास 
को बुरी दिशा में ले जाने की कोशिश मे है, थोडी देर को वह उसमे 
सफल भी हो सकता है। फ्रास और इब्लेण्ड की कमजोरी का ख़ास 
क्रारण यही हुआ कि वे ऐसी प्रणालियों और ढाँचो से चिपट रहे, जो 
बर्बाद होनेवाले थे। उनके साम्राज्य मे या उनकी आशिक प्रणाली में 
कोई चीज ऐसी थी जो नष्ट होनी थी। उनको पिछले बीस बरसों 
से बार-बार मौका मिला था कि वे अपने आपको इतिहास की परिस्थि- 
तियो के अनुकूल बना रे और सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
पर टिकी हुई एक वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम करने में 
नेतृत्व करे । वे पिछले जमाने में मिले अपने लछाभो को न छोड 
पाये और स्थापित स्वार्थों और साम्राज्य से चिपटे रहें और आज जब 
वे सबसे हाथ धो बैठे हे, तो अब क्‍या हो सकता हैं ? 

कुछ समय के लिए फ्रास तो मिट ही गया, लेकिन इग्लेण्ड ने अब 

छः 


हु 
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भी सबक नही लिया | वह अब भी साम्राज्य की बात कर रहा हैँ और 
अपने खास हितों व स्वार्थों को बताये रखना चाह रहा हैं । आज 
यह देखकर अफमोस हैँ कि एक महान्‌ जाति इतनी अन्धी हो गयी 
हैं कि उसे और कुछ नही सुझ रहा हैँ । सूझता हूँ तो सिर्फ यही कि 
एक वर्ग के सकुचित हित कायम रहे। वह सारा खतरा उठाने को 
तैयार है, लेकिन ऐसा कार्य करने को त॑यार नही जिससे बह दुनिया के 
साथ हो जाये और बडे-बडे कदम से चलनेवाली महान्‌ ऐतिहासिक 
प्रक्रियाओं के अनुकूल बन सके । 
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5 शेप 
हमारा क्‍या होग। ? 


जर्मनी की हार होगी कि जीत ? इससे यूरोप और दुनिया के 
भविष्य में बेशक बडा फर्क पड़ेगा । फिर भी दोनो में से कोई एक बात 
होने से ही ऐसी खास तब्दीलियाँ होगी जिनका असर काफी गहरा होगा । 
छ टे-छोटे राष्ट्र मिट जायेगे और उनकी जगह या तो विश्व-सघ कायम 
हो जायेगा, या तीन या चार सघ-राज्य कायम हो जाण्गे। अगर दूसरी 
बात हुई तो भीतरी और बाहरी दोनो तरह के लडाई-झगडे चलते रहेगे। 
अन्दरूनी झगड़े इस कारण रहेंगे कि साम्राज्य मे उन दूसरे राष्ट्र या देश- 
वासियों पर जबरन शासन होता ही है, जो अपने आपकों आजाद 
करने की कोशिग करते हे । बाहरी झगडे इस कारण रहेगे कि दूसरे सघ- 
राज्यों या साम्राज्यो से उनका मुकाबला रहेगा। हरेक शायद कोशिश 
करे कि उसके प्रदेशों मे स्वावलम्बी अर्थनीति (4०८४:८०४४) कायम हो, 
परन्तु इससे सन्तुलन या स्थायित्व पैदा नही हो सकता और शाति से 
या फिर लड़ाई से एक अकेला विश्व-सघ स्थापित होकर रहेगा। 
अनिवाय॑ रूप से ऐसा होकर रहेगा क्योकि इसको छोडकर दूसरा 
रास्ता तो आपस में बडी-बडी बरबादियाँ करते रहने और जगली हालत 
में चले जाने का हूं । आज़ाद राष्ट्रों के सच्चे सगठन से ही ऐसा विश्व- 
सघ बन सकेगा । जबरन थोपी हुई व्यवस्था के मानी तो यह होंगे कि 
जिसे सघ कहा जाता हैँ वह तो एक ऐसा सघ-राज्य होगा, जिसके अन्दर 
उसीकी बरबादी के बीज मौजूद होगे । 

युद्ध का नतीजा कुछ भी हो, यह साफ दिखाई देता हूँ कि अग्रेजी 
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साम्राज्य का खात्मा हो जायेगा । इसके लिए काफी कारण है कि ऐसा 
क्यों होना चाहिए, मगर युद्ध-चक्र ने यह बात स्पष्ट करदी है। भले 
ही कई सघ-साम्राज्य बन जाये, लेकिन आज ब्रिटिश साम्राज्य की 
जैसी बनावट है, उस शक्ल में तो वह नहीं रहेगा | हो सकता है कि 
इग्लैए्ड-अमरीका का सम्मिलित सघ बन जाये और दूसरे देश भी उसमे 
दारीक हो जाये या एक सघ-साम्राज्य कायम हो जाये । ऐसे सघ या 
साम्राज्य मे इग्लेण्ड का दर्जा निचला गहेगा। आज इस्लैण्ड के पास जो 
दूर-दूर फैला हुआ साम्राज्य है उस क्स्मि का साम्राज्य आइदा न 
रहेगा, भले ही सभाव्य' विव्वव्यापी सघ-साम्राज्य मे उसकी कोई जगह 
रहे तो रहे । ऐसी दूर-दूर बिखरी हुई सत्तनत के लिए यह भी लाजमी 
हैं कि समद्रों और दुनिया के व्यापारिक रास्तों पर कब्जा हो, साथ ही 
हवाई ताकत भी काफी बढी-चढी हो । दुनिया भर पर हावी होसके 
ऐसी ताकत आज न कोई देश हासिल कर सकता है, न राज्यों का 
कोई गूट। अगर साम्राज्य कायम रहे, तो वे खास तौर पर सधिबद्ध 
साम्राज्य होगे और मुमकिन है उनके कुछ दूर बसे हुए उपनिवेश भी रहे 
जिनसे कोई खास फके न पइनेवाला हो ! 

लडाई शुरू होने के करीब गक बरस पहले कई राष्ट्रो का एक सघ 
स्थापित होते की सम्भावना पर बहस हुई थी। कलरेन्म स्ट्रेट के 'अब संघ" 
लेख ने बहुत ध्यान खीचा था। दूसरे कई प्रस्ताव भी थे । करीब-करीब 
सबमे एक खास बडी खामी यह थी कि वे दुनिया को ऐसी निगाह से 
देखते थे, मानो उसमे सिर्फ यूरप और अमरीका ही हो । चीन, हिन्दुस्तान 
और पूरब के दूसरे मुल्को की बिल्कुल उपेक्षा की गयी थी | इन प्रस्तावों 
पर हालाँकि बहुत बहस हुई और उनका स्वागत भी हुआ, मगर लडाई 
के पहले को दुनिया में उनपर अमल ने हो सका । उनकी मुखाल्फत 
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करने की किसी भी बडे देश की ज़रा भी मर्जी न थी। तो जबकि 
इससे बड़ा भारी परिवर्तन हो सकता था, वह समय अब गुज़र गया। 
ओर आज कुछ देश और सरकारे इस खोये हुए मौके पर बुरी तरह 
पछता रहे है । जबकि फ्रास का प्रजातन्त्र तडफडा रहा था, इग्लैण्ड की 
सरकार ने तात्कालिक खतरे से मजबूर होकर फ्रास से मिलकर सघ बनाने 
का अजीब प्रस्ताव पेश किया । तब इसके लिए वक्‍त कहाँ रहा था ? 
और इग्लैण्ड के मामले में भी वक्‍त नही रहा है। लेकिन इससे बिजली की 
तरह पता चल गया कि स्वतन्त्र राष्ट्रों के पुराने विचार और 
ब्रिटिश साम्राज्य के विचार भी अब काम के नही रहे । 

और फिर भी कुछ लोग अब भी “औपनिवेशिक स्वराज' की या 
उस-जैसी बात करते हूं । यह नही समझते कि यह ख़याल अब मुर्दा हो 
गया है, उसे फिर जिन्दगी नही दी जा सकती । और कुछ लोग कहते हे 
कि हिन्दुरतान का बैँटवारा कर दें। और उनकी बुनियाद बडी अजीब 
और बेहूदी है। वे भूल जाते हे कि दुनिया के अब और ज्यादा टुक्डे 
करने की ज़रूरत नही । ज़रूरत हुँ एकीकरण की, राष्ट्रो का सघ बनाने 
की । दुनिया अब छोटे-छोटे राज्यो को ज्यादा बर्दाइत नहीं कर सकती । 

तव, हमारी आज़ादी का क्‍या होगा ? क्‍या उससे आज 
के राष्ट्रो का समठन नष्ट न होगा ? और विश्व-सघ में उसका कंसे निबाह 
होगा ? यह तो बिल्कुल सही है कि हम ब्रिटिश साम्राज्य का खात्मा 
इस कारण चाहते हे कि साम्राज्यवाद से किसी सच्चे सघ की पैदायश होना 
नामुमकित है। और किसी भी हालत में हिन्दुस्तान इस साम्राज्य 
मे रहनेवाला नहीं है । लेकिन जिस आज़ादी को हम हासिल 
करना चाहते हे, वह दूसरे राष्ट्रों के झुण्ड से अलग या उसके 
खलावा एक राष्ट्र के रूप मे नही समझी जा रही है । हमने तो हमेशा 
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यही समझा है और उसीको पाना हमारा मकसद है कि दुनिया का 
घनिष्ठ सगठन बन जाये और सघ या सम्मेलन के ज़रिये काम चले और 
उससे मिलकर हमे खशी होगी । लेकिन हमसे यह कहा जाना कि हम 
ओऔपनिवेशिक दर्जा मजूर कर ले और हमारी मर्जी के खिलाफ किसी 
खास तरह का सघ हमपर छादना तो आज की दुविधा के हालत में बडी 
बेहूदा बात है और किसी भी हालत में हम उसे बर्दाश्त करनेवाले नही 
है--चाहे उसका नतीजा कुछ भी क्यो न हो ? 

लडाई का तीसरा लाज़िमी नतीजा यह भी हो सकता है कि मौजूदा 
पूँजीवाद खत्म हो जाये और विश्वव्यापी आ्िक प्रणाली में सुन्दर व्यवस्था 
और नियन्त्रण छाया जाये । इसके साथ-ही-साथ पूजीवादी प्रजातन्त्र भी 
बदल जायेगा, क्योकि यह मम्पन्न और समद्ध राष्ट्रो की शान-शौकत की 
प्रणाली है । आइन्दा आनेवाले बुरे दिनो में वह नहीं चल सकती; इस 
तरह का प्रजातन्त्र तो अभी से ही लडाई के बज़त से चूर-चूर हो गया है। 

यह बडे दुर्भाग्य की बात होगी कि प्रजातन्त्र खुद ही मिट जाये 
और डिक्टेटरशाही कोई गक्छ उसकी जगह आ जाये। यह खतरा है 
और हमे इससे अपनी रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन आज 
पश्चिम में जिस किम्म का प्रजातन्त्र नष्ट होते हुए हमने देखा है उससे 
कही अधिक योग्य ओर कुछ अशो मे भिन्न प्रकार का प्रजातत्त्र ही आज 
जीवित रह सकता है । 

आज जो घटनाचक्र घृम रहा हैं उसमे हम कहाँ हे, हिन्दुस्तान कहाँ 
है ? यह काफी स्पष्ट हो चुका हैं| हम नात्सीवाद के बिल्कुल खिलाफ हैं 
और हमारे खयाल से सारी दुनिया पर नात्सी जमंनी का हावी हो जाना 
एक दु खदायी घटना होगी । लेकिन हम तो इस बात से उकता गये और 
घबडा गये है कि हमपर ब्रिटिश साम्राज्यवाद थोपा जाये, भले ही बह 
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अब आखिरी घड़ियाँ गिन रहा हो--और हम इस या किसी दूसरे साम्राज्य- 
वाद के औज्ञार बनने के पहले बर्बाद हो जाना मजूर कर लछेगे । 

यह बड़े अचम्भे की बात है कि अब भी हिन्दुस्तान की आज़ादी 
ब्रिटिश सरकार के गले मे अटकी हुई है और अचरज हैँ कि वे अब भी 
पुराना शाही तरीका काम में छाते हे और हमसे उम्मीद करते हे कि 
हम उनके हुक्‍्मो को माने । अब भी वे हमको तकलीफ और नुकसान 
पहुँचाकर धमकियाँ देते हे । अब भी वे हमें अपनी नसीहते सुनाते हे । 
जो कुछ हो रहा है उसे वे अब भी नहीं देखते । क्या उनका खयाल है 
कि वे जो नीति हिन्दुस्तान में अख्त्यार कर रहे हे उससे वे इस लडाई के 
लिए ताकत हासिल कर लेगे ? क्‍या उनका खयाल हूँ कि धमकियाँ देने और 
मजबूर करने से हिन्दुस्तान का दिल वे जीत लेगे और उसकी मदद पा 
लेगे ? इस तरीके से थोडा पैसा उन्हे मिल सकता है, लेकिन इससे सोने- 
चाँदी से भी जिसकी वकत कही ज्यादा हैँ ऐसी रकम वे अपने नाम लिखा 
रहे हे । हिन्दुस्तान मे जो कुछ हो रहा है उसपर और छुटरमैयों के 
कारनामो पर नाराजगी है । 

हम लोगो के लिए जोकि महीनो से धीरज के साथ इन्तज़ार कर रहे 
है और जान-बूझकर कोशिश नही कर रहे हे कि अग्रेज्ो को उनके इस 
म॒सीबत के वक्‍त हैरान करे यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद का काम करते रहना 
एक द॑वी प्रकाश हूँ । हममे से बहुत-मों की हमदर्दी अग्रेज़ लोगो से है। मगर 
यह देखे बिना हम नहीं रह सकते कि अग्नेजो का छडाई का 
एक मोर्चा हिन्दुस्तान मे है और वह हमारे खिलाफ है । अगर ऐसा है तो 
चाहे अजाम कुछ भी हो, हम उसका मुकाबला करेगे। एक बात तो 
तैशुदा है ही । किसीकों यह अधिकार नही है कि हमपर हुकूमत चलाये + 
१७ जुलाई, १९४० 
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जो काई व्यक्ति घटनाओं के क्रम को देखता रहा है और भविष्य के 
परदे के भीतर झ्ञाँक सकता है, वह इस नतीजे पर पहुँचेगा कि हम एक युग 
के सिरे पर आचके हें । वह यूग जिससे हमारी अबतक जान-पहचान थी, 
मर चका है या हमारे सामने मरने के लिए तडप रहा है । लेकिन वास्तव में 
इसके मानी यह नही हे कि दुनिया अब न रहेगी । इसका यह भी मतलब 
नहीं हैँ कि सभ्यता बरबाद हो जायेगी। लेकिन इसका इतना मतलब 
ज्रूर है कि उन बहुतेरों चीज़ो की--जिन्‍्हे हम जानते हे--जैसे राज- 
नैतिक स्वरूपो, आर्थिक ढाँचों, सामाजिक सम्बन्धो और इनसे सम्बन्धित 
हमारी तमाम बातो म एक बड़ी भारी कायापलंट होनेवाली हैं । अगर 
कोई सोचता हो कि दुनिया इसी रूप में चछती रहेगी, जिसमे कि हम 
उसे देखते आ रहे है, तो उसका ऐसा सोचना फजूल है । 

यह मानी हुई बात हूँ कि छोटे-छोटे देशो के दित लद गये । यह भी 
पक्‍क्री बात है कि अपने-आप अकेले खडे रहनेवाले बडे देशों तक का 
जमाना भी गुजर गया | सोवियट-सघ (रूस) या सयुक्तराष्ट्र अमरीका 
जैसे बडे-बडे देश भले ही अकेले रह सके, मगर सम्भव है उन्हे भी दूसरे 
देशो के समूहों के साथ शामिल होना पड जाये । 

इसका एक ही बुद्धिसम्मत हल हैं और वह हैँ स्वतन्त्र देशों का एक 
विश्व-सगठन । शायद हममे इतनी समझ नही हैँ कि उस हल को ढूंढ 
निकाले या इतनी ताकत नही कि उसे प्रत्यक्ष कर सके । 

अगर निकट भविष्य में कोई विश्व-सघ न बननेवाला हो और अगर 
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एकान्न राष्ट्रों का जमाना न रहा हो, तो ऐसी हालत में क्या होने की 
सम्भावना है ? हो सकता है कि राष्ट्रों के समूह या बडे सघ बन जाये । 
इसमें बडा भारी खतरा है, क्योकि इससे एक-दूसरे के विरोबी जमाव होने 
की और इसलिए बड़े प॑माने पर लडाइयाँ चलते रहने की सम्भावना है । 

यह भी मुमकित हैँ कि इन रूमूहो के बनने से एक बड़े विश्वव्यापी 
राष्ट्रसमूह की नीव तैयार हो । 

यूरप में लोग यूरपीय सघ या सगठन की बात करते है, कभी-कभी 
वे उसमें सयुकक्‍तराष्ट्र अमरीका और ब्रिटिश उपनिवेशों को भी मिला 
लेते हे । पर वे हमेशा चीन और भारत को छोड देते हे । वे समझते हे कि 
इन दोनो महादेशों की अवहेलना की जा सकती हैँ। हिन्दुस्तान या चीन 
की अवहेलना के आधार पर कोई विश्वव्यापी व्यवस्था नही हो सकती 
और न हम यूरपीय और अमरीकन शक्तियो का एशिया और अक्रीका 
का यह शोषण ही कभी बर्दाइत कर सकते है । 

अगर फेइरेशन बनने को हों तो हिन्दुस्तान का निबाह किसी यूरपीय' 
संघ से नही हो सकता, क्योकि वहाँ वह अधं-औपनिवेशिक दर्ज के भरोसे 
पडा रहेगा । इसलिए यह साफ है कि इन परिस्थितियों में एक पूर्वीय 
(एशियाई) सघ होना चाहिए जो पश्चिम का विरोधी न हो, बल्कि 
इतना होते हुए भी अपने ही पैरों पर खडा हो, आत्मनिर्भर हो और उन 
सबसे सबन्धित हो जो विश्वशान्ति और विश्वसघ के लिए प्रयत्न- 
शील हों । 

ऐसे एशियाई सघ में अनिवार्यत चीम और भारत, वर्मा और लका 
होगे और नेपाल और अफगानिस्तान को उसमें मिलाना चाहिए | इसी 
प्रकार मलाया को भी | और कोई वजह नही कि द्याम और ईरा/न भी क्यो 
न शामिल हो और कुछ दूसरे राष्ट्र भी । वह स्वतज्र राष्ट्रो का एक ऐसा 
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शक्तिशाली समूह होगा जिससे न केवल उनका अपना ही बल्कि ससार 
भर का हित होगा । केवल भौतिक शक्ति ही शक्ति नहीं होगी बल्कि 
कुछ और भी होगी जिसके कि वे इतने यूगो से प्रतीक रहे है इसलिए यह्‌ 
मौका है कि हम एशियाई सघ की बात सोचे और इसके लिए जान-बुझ- 
कर प्रयत्न करे । 

इस एशियाई सघ का औरो से भी बढकर दो राष्ट्र से बहुत घनिष्ठ 
सम्बन्ध होगा । वे राष्ट्र होगे सोवियट रूस और अमरीका । 

पश्चिमी सभ्यता के पतन की बहुत चर्चा है। जहॉतक पश्चिम के 
आशिक साम्राज्यवाद और पूंजीवादी व्यवस्था का प्रैइन है, यह शायद 
ठीक भी है ! लेकिन अन्त में जाकर यूरोपीय सभ्यता मे जो कुछ सबसे 
अच्छा हैं उसे तो रहना ही चाहिए । यह सब होते हुए भी मेरे खयाल से 
यह सच है कि आज की सभ्यता खत्म हो रही है और उसकी राख में 
से एक नयी सभ्यता का निर्माण होगा। मुझे आज्ञा है कि पूर्व और पश्चिम 
की अच्छी से अच्छी बाते नही मिटेगी। पश्चिम ने जिस विज्ञान का नेतृत्व 
किया है उसके बिना किसी राष्ट्र का काम नही चल सकता। वह विज्ञान, 
और वह वैज्ञानिक स्पिरिट और तौर-तरीके आज जीवन के आधार बन गये 
है । विज्ञान में जहाँ एक ओर सत्य की खोज है, वहाँ दूसरी ओर मानव 
जाति की उन्नति की चाह है । छेकित उप विज्ञान का उपयोग जिस बुरे 
उद्देश्य के लिए किया गया है उसने पश्चिम को बरबादी में डाला है । 
यही भारत और चीन अपने नियत्रणकारी प्रभाव और ससस्‍्कृति और सयम 
के लम्बे इतिहास लेकर सामने आते हे । 

इसलिए हम भविष्य की ओर देखे और पूर्वीय ( एशियाई ) सघ के 
लिए प्रयत्व करे और यह न भले कि विराट्‌ विश्वसघ की दिशा में यही 
एक कदम है । 
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भारत और चीन युग-युगान्तर से दो पृथक्‌ और पुरातन सभ्यताओ 
और मस्क्ृतियो के प्रतीक रहे हैँ । वे दोनों एक दूसरे से बहुत भिन्न होते 
हुए भी अनेक बातों में समान हूँ | सब पुराने देशो की तरह, उन्होने 
अपने चारो ओर अपनी पुरानी रूढियो और परम्पराओ के रूप में 
तरह-तरह के खण्डहर जमा कर रखे हैं । इनसे उनकी प्रगति में अड- 
चन पड़ती है लेकिन इस बेकार मलबे के ढेर के नीचे खरा सोना भी 
दबा पडा है जो उन्हे इन सब यूगो में नष्ट होने से बचाता रहा है । 
भारत और चीन दोनो को जिस अवनति ओर दुर्भाग्य ने आ घेरा है, उनसे 
भी भीतर का वह सोना पिधल नहीं पाया है--जिससे कि वे भूतकालू 
मे महान्‌ बने थे ओर जिससे आज भी उनकी एक विश्लेष स्थिति है । 
कवि इकबाल के शब्दों मे भारत की भाँति चीन के विषय मे भी यह 
कहा जा सकता हैं : 
यूनानों सिद्नो रोसाँ सब मिट गये जहाँ से 
अबतक मगर हूँ बाक़ो नामोनित्ञां हमारा; 
कुछ बात हैं कि हस्ती मिटती नहीं हमारी 
सदियो रहा है दृश्मन दोरे जमाँ हमारा। 
बरसो से और विशेषकर पिछले तीन या कुछ ज्यादा बरस से चीन 
अग्नि-परीक्षा में से निकल रहा है। चीन की जनता के उस बेहिसाब सकट 
का अन्दाजा हम कैसे लूगाये, जिनपर एक साम्राज्यवादी राष्ट्र ने चढाई 
और हमला किया है; जिनपर अपने नगरो में हर रात बम बरसाये जाते 
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हैँ और जिन्हें एक प्रथम श्रेणी के शक्तिशाली राष्ट्र की छायी हुई आधुनिक 
भयकरता का सामना करना पड़ा है। पिछले दो-तीन महीनों में रदन को 
बमबारी से बहुत भारी नुकसान हुआ हैँ, लेकिन उस चुगकिंग का खयाल 
कीजिए जो बरसों से बमबारी सहकर भी अबतक जी रहा है । हम उस 
मुसीबत का अन्दाज नही लगा सकते, और न हम उस दृढ़ सकल्प और 
चिरस्मरणीय साहस को नाप सकते हैँ जिससे उन्होंने इन विपत्तियो और 
सकटो का बिना विचलित हुए और बिना झुके मुकाबला किया है । इति- 
हास के उषाकाल से आजतक चीनवासियो के गौरवशाली इतिहास में कई 
गौरवशाली युग आये और अच्छे-अच्छे काम हुए हे । लेकिन निश्चय ही 
पिछले तीन साल तो इस महान्‌ इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपृर्ण होगे । 

इन वर्षों मे भूतकाल बड़े वेग से वर्तमान में बदछा है और आने- 
वाले युग को तैयारी हो रही है। राष्ट्र के सकट की आग में तडछट और 
खण्डहर जल रहे हे भर शुद्ध धातु निकल रही है । भारत में भी हमने 
इस सकटो और परीक्षणों में अपना भाग लिया हैं और निकट भविष्य 
मे और भी लेने की बहुत कुछ सभावना है । तो, जो राष्ट्र सो रहे थे, 
या गुलामी में पडे हुए थे उनका अब पुननतिर्माण हो रहा है, चीन और 
भारत में नबयौवन आ रहा हैं । 

भविष्य में दोनो को बहुत बडा कार्य करना है। इसलिए दोनो को 
साथ रहना चाहिए और एक दूसरे से सीखना चाहिए । 
नसवस्बर, १९४० 


चीन कर स्पेन 





प० जवाहरलाल नहरू * चीन मे मार्गल च्यागकाई शक और मैडम च्याग के साथ 


कं 
नया चीन 

खबरों की एजेसियाँ हमे यूरप की खबर देती हे और बताती है 
कि हिटलर क्‍या कहता है या नेविल चेम्बरलेन किस बात से 
इनकार करते है, मगर चीन के बारे में हमे कोई खबर ही नही मिलती । 
हाँ, कभी-कभी इतर ज़रूर सुन लेते हे कि हवाई हमला हुआ और उसमें 
सैकडों-हजारों लोग मारे गये। यह भी हमारी बहुत-सी बदकिस्मत 
बेबसियों में से एक है कि विदेशों की सबरे पाने के लिए हमे करीब-करीब 
एकदम ब्रिटिश एजेंसी पर निर्भर रहना पड़े, जो खबरों को हमारे दृष्टि- 
कोण से त देखकर निश्चय ही ब्रिटिश साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से देखती 
है । उसके लन्दन के दफ्तर ते करते हे कि क्या (ख़बर) पाने में हमारी 
भलाई हैं, और उसका थोडा-सा कटा-छँँटा हिस्सा रोज-ब-रोज़ हमारे 
पास भेज दिया जाता है । लाई ज़ैटर्लण्ड या और कोई साहब जो कुछ 
कहते हे, वह मजेदार हो सकता है, लेकिन दुनिया की खबर महज बही 
तो नहीं होती । मगर रायटर का अब भी खयाल है कि हम भारत-मत्री 
के दफ्तर के बड़े अफमरों के मूँह से निकले सुनहले शाब्दों की उत्सुक 
होकर बा८ जोहा करते होगे, और उधर दुनिया की वह असली ख़बर 
जिसके जानने को हम उत्सुक होते है, हमे दी नही जाती । 

जो कोई आदमी पूरब में मल्ाया या जावा गया हूँ, वह जानता हूँ 
क्रि वहाँ और हिन्दुस्तान मे मिलनेवाली खबरों में ज़्मीन-आसमान का 
फर्क हुँ | वहाँ क्या चीन, क्‍या सुदूर पूर्व, क्या अमरीका और क्या यूरप--- 
सबकी ताजी खबरे ही क्यों, नया दृष्टिकोण भी पहुंचाया जाता है और 
१० 
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रायटर से खबरे पाते रहने के बाद यह तबदीली अच्छी लगती है । के 
ताजा खबरे अमरीका की एजसियों के ज़रिये मिलती हे जो बदकिस्मती 
से हिन्दुस्तान में नही पहुँचने पाती । 

इसलिए चीन के बारे में हिन्दुस्तान में हमे खबरे मिलती ही नहीं ॥ 
दरअसल खबरों की कमी नही हूँ बरतें कि हम उन्हे पा सके | आज चीन 
हर मानी में 'समाचार'-रूप बना हुआ हैं । 

चोन स्वय समाचार इसलिए भी हैं कि जो-कुछ वहाँ हो रहा 
हैं उसका दुनिया के लिए, एशिया के लिए और हिन्दुस्तान के लिए बडा 
महत्त्व है । चीन दुनिया के खास मुल्कों में से एक है और तमाम दुनिया 
को देखते हुए यूरप के छोटे-छोटे लडाका देशो की बनिस्व॒त उसका महत्त्व 
ज्यादा है । हर हालत में एशिया ओर हम हिन्दुस्तानवालो के लिए चीन 
और उसके भविष्य का विशेष महत्व है । 

चीन इसलिए भी समाचार हैँ कि वहाँ जापान की फोजों ने बडी 
खोफनाक बरबादी ढायी है ! क्‍या हम समझते है कि हम जो छोटी-मोटी 
खबरें पढा करते हें उनका असली मतलब क्या होता होगा ? उनका मत- 
लब हांता हुँ बडे-बडे शहरों पर रोजाना बमबारी, लाखों का खून और 
मौजूदा लडाई के तरीकों की बेरहमी और हँवानियत्त । 

लेकिन सबसे ज्यादा समाचारवाला देश वह अपने वीरतापूर्ण मुका- 
बले की वजह से है और इसलिए भी हैं कि उसने अपनी मुश्किलों को 
बडी बहादुरी के साथ हल किया है । सिर्फ एक महान्‌ राष्ट्र ही ऐसा कर 
सकता था--महान्‌ राष्ट्र इसलिए नही कि उसने भूतकाल मे बडे-बडे 
काम किये हे, बल्कि इसलिए कि उसने भविष्य में अपना दावा कायम कर 
दिया है । इस बदलती हुईं दुनिया में भविष्य-वाणी करना मुश्किल है; 
लेकिन हरेक बात यही ज्वाहिर करती है कि मौजूदा सकट में चीन की 
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जीत होगी । जहाँतक फौज का ताल्‍लक हैँ, चीन दो बरस की लडाई के 
बाद भी आज लडाई जुरू होने पर जितना मजबूत था उससे कहो ज्यादा 
ताकतवर है । वह मज़बूत हो गया है, सगठन उसका बढ गया है और उसकी 
साधन-सामग्री भी अच्छी हो गयी हैँ । लडाई के कुछ ऐसे तरीके भी 
उसने निकाल लिये हूँ जो उसके लडाई मे कमजोर होने और बडी-बडी 
खाली पडी हुई जगहों ही के खाल से मुनासिब है। चीनी छोगों में 
हौसला बहुत ज्यादा है और सिपाही और किस।न एक मकसद लेकर साथ- 
साथ आगे बढ़ते है । बहुत-से पुराने सेनापति, जो डरपोक, समझौते के 
लिए तेय।र व अयोग्य थे, उनकी जगह तजुर्बेकार जवान लोग आ गये 
हैं । शुरू थे ये पुराने लोग राजनीतिक दृष्टि से हटाये जाने लायक नहीं 
थे, लेकिन जब बरबादी हुई और उनकी नाकाबिलीयत जाहिर हुई तो 
उन्हे हटना पडा । आज विदेश के फौजी हलको में यह बात सब अच्छी 
तरह से जानते हे, और ऐसे लोगो मे जमंन सेनापति भी शामिल हे, कि 
अगर कोई गेरमामूली वात न हो गयी तो चीन की जीत होगी-देर भले 
ही उसमें लग जाये । चीनी लोग और उनके नेता काम को कम मानकर 
नही रह जाते, वे ता दूरदेशी से कहते हे कि जहातक उनका सबंध है 
लडाई तो अभी शुरू ही हुई हैं । 

ऐसी कौनसी असाधारण घटना हो सकती हैं जो चीन की कामयाबी 
के मोौको का खतरे में डाल दे ? यह तो बहुत ही वामुमकिन है कि चीन 
के प्रतिरोध को कुचलने में जापान अकेला रहकर ही कामयाब हो सके, 
लेकिन अगर सयुवतराष्ट्र अमरीका या इग्लेण्ड जानबूझकर चीन- 
विरोधी नीति अख्तियार करते हे तो उससे फर्क पड सकता है | लेकिन 
सयुकतराष्ट्र ऐसा नही करेगा, क्योकि ऐसा करने से वह अपनी तमाम सुदूर 
पूरब की नीति के खिलाफ जावेगा। और इगस्लेड ? मि० नेविल चेम्बरलेन 
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का यह इस्लेड कुछ भी कर सकता है ! कुछ भी हो, आज तो वह 
निश्चित रूप से चीन के पक्ष में है । कल वह क्‍या हो जायेगा, यह सिर्फ 
मि० चेम्बरलेन ही जानते है । 

इस लड़ाई, इस हँवानियत और इस मारकाट के पीछे चीन में वुछ 
ऐसा हो रहा है जिसका महत्व है । एक वये चीन का निर्माण हो रहा 
है जिसकी जड़े उसकी अपनी ही सस्कृति में जमी हुई हे और सदियों के 
आलस और कमजोरियों को दूर करके अब एक मजबूत, सुसगठित और 
आंधुनिक चीन उठ रहा है, जिसकी दृष्टि मनुष्यता की होगी । सकट के 
इन बस्सी में चीन ने जो एकता प्राप्त करली है, वह आश्चर्यजनक और 
प्रेरणा देनेवाली है । वह एकता सिर्फ अपने बचाव के लिए ही नहीं है, बल्कि 
वह एकता काम करने ऑर अपना निर्माण करने के लिए भी है । लडाई के 
मोर्चो के पीछे चीन के समुद्री किनारे के पिछले प्रदेशों मे बड़ी-बडी योज- 
नाएँ अमल में आ रही है जो देश की सूरत ही बदले डाल रही है । हवाई 
जहाज़ो से बमवारी के लगातार खतरों के होते हुए भी उद्योग-घन्धो में 
बढती हो रही है और खास दिऊचस्पी की चीज तो यह है कि तोपो की 
कान फोड डालनेवाली आवाजो के बीच भी छोटे-छाटे और घरल्‌ उद्योगों 
के लिए सहकारिता की योजना बनने जा रही है । इन घरेलू और छोटे 
उद्योगो से एक बढ़ा फायदा यह है कि वीरान हिस्सों में उन्हे जत्दी 
से चालू किया जा सकता है और खतरे के मौके पर उन्हे हटाया भी 
जा सकता है । 

यह हैँ नया चीन जिसका छह्गाई के धुएँ और बरवादी के बीच बेमिसाल 
पंमाने पर निर्माण हो रहा है । हमे उससे बहत-कुछ सीखना है । 
१५ जन, १९३९ 


8४२६३ 
चीन में 

कुछ महीने हुए एक मित्र ने मुझसे कहा कि तुम हमेशा गयी-गुजरी 
बातों में फँसे रहते हो । उनसे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा चल गयी 
थी और उन्हे बीती हुई बातो से मेरा लगाव होना पसन्द न था। मचूरिया, 
अबीसी निया, चेको सलोवाकिया और स्पेन यह सारी-की-सारी बदकिस्मती 
और बर्बादी की दर्दनाक कहानी है और में हमेशा गलती का पक्ष लेता 
हुआ दिखाई दिया । वे तो यथा्थंवादी नीति के हामी थे इसलिए उन्होंने 
कह कि उन देशों से दोस्ती रखी जाये कि जो अन्तर्राष्ट्रीय 
दृष्टि से ऊँचे दर्जे के है, या कम-से-कम उन्हे बहुत ज्यादा नाराज तो 
नहीं किया जाये । 

मेने माना कि उन्होंने जो दोषारोपण किया है,उसका में अपराधी 
हैं, हालाँकि यह मानने के लिए में तेयार नहीं हूँ कि में यथार्थवादी 
नही हूँ। 

इस चर्चा से हमारे सामने यह सवाल आता हैं कि यथायंवाद या 
वास्तविकता क्या हैं ” क्या मौके से थोड़ी देर का फायदा उठा लेना ही 
इसकी कसौटी होनी चाहिए । या कोई दूरदेशी का दृष्टिकोण हमें सामने 
रखना चाहिए ? क्या सिद्धान्तों और आदशशों की और भी कोई बुनियादी 
कसौटियाँ हें या हम सिर्फ बाज्ञारू भाषा में ही उनकी बात सोचे ? हमारी 
इस मौजूदा दुनिया में जिसमे किसी भी देश के लिए अब यह मुमकिन 
नहीं रहा कि वह अलग रह सके और जहाँ हरेक राजनतिक सकट से 
दूसरे सुदूर देशों मे हहचल मच जाती है, क्‍या हम केवल एक ही राष्ट्र 
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की बात सोच सकते हे ? डान्जिंग के मामले को ही लीजिए । आज उसने 
यूरप भर को हिला दिया है ओर तमाम दुनिया के कान उधर हे । कारण 
यह है कि डान्जिंग महज डान्जिंग ही नहीं है, बत्कि वह एक कभी न 
रुकनेवाला सभघर्ष है जो हमारी आज की दुनिया को खाये जा रहा है । 

अपने बीते हुए और मोजुदा ताल्लुकात पर मुझे कोई पछतावा नहीं 
है और मझे टूस बात का फरूप है कि भले ही स्पेन आज पैरो तले कुचल 
डाला गया है पर जरूरत के वक्‍त हिन्दुस्तान ने उसका साथ दिया और 
में तो अब भी बडी आणावादिता के साथ विश्वास करता हूँ कि प्रजा- 
तन्त्रीय स्पेन और चेका का प्रजातन्त्र जिनका उनके साथियों ने ही देगा 
देकर काम तमाम वर दिया हैँ, फिर कभी-न-कभी उठ खडे होगे । हो 
सकता हूँ कि यह मेरी खामखयाली ही हो, फिर भी में उनकी हिमाद्नत 
करूँगा, क्योंकि में देखता हूँ कि उनमे मंने ज़िन्दगी की वे कीमती ब ते 
पायी कि जितके लिए हिन्दुस्तान मे हमने इतना पीता बहाया है। अगर 
में इनको छोड दूं तो हिन्दुस्तान में किसको अपनाऊँ * और फिर वह 
आज़ादी कंसी होगी, कि जिसके लिए हम इतनी कशमकणश कर रहे है । 

में चीन जाता हूँ, क्योकि वह महान्‌ देश सैकड़ों तरह से मुझे अपनी 
तरफ खीच रहा हैं | लेकिन हमारे यहाँ जो सक्ट पैदा हो गया हैं उसमे 
स्वदेश से रवाना होने की मेरी मर्जी होती नहीं, लेकिन सकट तो भारत 
और दुनिया में हमेशा ही बना रहता है और हमारी भावनाएँ इततवी मर 
गयी है कि उसकी वकल नहीं कर सकते । तलवार की धार पर हम बैठे 
है, हम मुश्किल से सघ पा रहे है और घटनाओ का दौरदौरा शुरू होने 
को बाट जोह रहे है। लदााई शुरू होगी या क्‍या ? हेर हिंटलर क्या कहता 
है ” सिन्‍्योर मुसोलिनी कहाँ है ? डान्ज्िग, टिट्सिन या हागकांग 
में क्या हो रहा है ? भि० चेम्वरलेत क्या कहीं मछली मारने चले गये 
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हैँ ? छेकिन डगमगाती किश्ती थोड़ी देर के लिए थमती है और 
जितनी देर थमी रहती है, हमे अपने काम पर लग जाना होता है । 

बहुत दिनो की हिचकिचाहट के बाद मेने चीन जाना ते कर लिया। 
चीन जाना मेने इसलिए ते किया कि वह दूर हैं तो भी हवाई सफर ने 
उमे हमारे बहुत पास ला दिया है और दो-तीन दिन में हम वहाँ पहुँच सकते 
है । वहाँ जाना भी आसान हैं और ज़रूरत आ पडे तो फौरन लौटा भी 
जा सकता है | हालाँकि मुझे हिचकियाहट हो रही थी, लेकिन मेने 
जाना ही तै किया, क्योकि चीन के साथी हाथ से इशारा करके मुझे 
बुला रहे थे और अतीत की स्मृतियाँ मुझे जाने के लिए प्रेरित कर रही 
थी । भारत और चीन की वेदना और विजय का लम्बा इतिहास मेरी 
आँखो के सामने आ गया और मौजूदा मृसीबते अरब छोगो की तरह 
अपने इेरे-डण्डे उठा-उठाकर चुपचाप चली जा रही हे । वर्तमान भी 
बीतेगा और भविष्य मे विलीन हो जायेगा। और भारत बना रहेगा, 
चीन भी बना रहेगा और अपनी और दुनिया की भलाई के लिए दोनों 
मिलकर काम करेंगे। 

चीन जाने की एक वजह और भी है । चीन ने आज़ादी की लडाई 
में जो गौरवपूर्ण साहस दिखाया हैं उसका और उस दृढ निश्चय का वह 
प्रतीक है जो अकथ आपदाओ और अद्वितीय सकटो में भी अमिट रहा 
है और अपने शत्रु के मुकाबले के लिए उसने जो एकता दिखायी, उसका 
भी वह प्रतीक हैं। मे उसको श्रद्धाजलि देने और उसका अभिनन्दन 
करने जा रहा हूँ । 

दोस्तों ने मुझे आ सकनेवाकछे खतरों की चेतावनी दी है । उन्होने 
मुझपर ज्ञोर डाला है कि में इस पागलपन के दुस्साहस को छोड दूँ ! 
लेकिन, अगर हमारे छाखो चीनी भाई इन खतरों को बहादुरी से उठा 
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रहे हे, तो निश्चित रूप से एक भारतवासी को भी उनका हाथ बेटाना 
चाहिए | हम खतरों से इतने नही डरते हे कि उनसे दूर-दूर भाग । उस 
मेरी बीतती जा रही है, छेकिन खतरे उठाने की प्रेरणा अब भी मेरे 
अन्दर हुँ । क्‍या मेरे मित्र मुझे इस पौष्टिक दवा और इस खुशी से मह- 
रूम रखना चाहते हे * 

चीन में जा रहा हूँ, पर दिल मेरा भारी-भारी है कि इन वर्षो मे 
पसीना बहाकर जो कुछ हमने खडा किया था, वह सब ढह पडता दीखता 
हैं । छिपी बुराइयाँ तमाम अपने-अपने बिलो से निकलकर सिर उठा 
रही है और जिस रास्ते पर हम गर्व और आत्म-विश्वास के सांथ चले 
थे, उसपर अजनबी और मनहूस शवले हमला करती दिखाई दे रही 
है । साहस और बलिदान की भावना मानों अब जाती रही | न एक- 
दूसरे में विश्वास ही बाकी बचा हें और उनकी जगह कमीनापन व 
लडाई-झ्षगडे लोगो मे घर कर गये है और वे एक-दूसरे पर बुरी तरह से 
सम्देह करने लगे हे । हम अपने आपको ही भूल गये हे । 

लेकिन अपने आपको हम फिर पा छेगे और बुराई का आमने सामने 
मुकाबला करेगे और मार-मारकर उसका दम निकाल देगे। लड़ाई में 
हम फिर पडेंगे। भारत के लिए हमारे हृदयो में भरा प्रेम और देश- 
वासियों को स्वतन्त्र करने की प्रबल इच्छा हमे भागे बढ़ने में प्रोत्साहन 
देगी । 

जा तो रहा हूँ, पर मेरा दिल भारत में बना रहेगा और 

जहाँ-कही में जाऊँगा भारत का चित्र मेरे मन पर खिंचा रहेगा। उस 
चित्र को मैने इस भहाद्वीप के हजारो, हमेशा बदलती रहनेवाली शक्लो, 
रूपो और रगो में देखा है । लाखो परिचित चेहरे मुझे याद आयेगे--वे 
चेहरे जिनकी उत्सुक आँखो को मेने देखा है और यह जानने की कोशिश 
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की है कि उनके पीछे क्या-क्या छिपा है ” भारत और चीन मेरे दिमाग 
में एक-दूसरे मे मिल जायेगे और मुझे उम्मीद है कि में अपने साथ चीनियों 
का साहस, उनका अजेय आश्ावाद और अपने सामने खडी हुईं मुसीबत 
के समय कथधे-से-कथा भिडाकर सोचने की शक्ति अपने साथ लाऊँगा। 
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| डे 
चीन-यात्रा के संस्मरण 


चीन की यात्रा में मेने हरेक जाम को दिनभर की घटनाओं और 
अनुभवों को लिखते जाना छुझू किया। पहले भी डायरी रखने का शुभ 
मकल्प मेने कई मतंबा किया था, पर दूसरे कई अच्छे इरादो की तरह 
यह सकत्प भी बहुत जल्द निर्बेल पट गया, लेकिन इस बार मेने सोचा 
कि अपने अनुभवों को उनके ताजे रहते लिख डालना अच्छा है, ताकि 
हिन्दुस्तान के अपने दोस्तो ओर साथियों का भी उसका आनन्द ले लेने दूँ । 
इस लिए मेने शुरू ता किया, मगर दिमाग में यह बात जरूर थी कि में 
यह सिलछ।सछा जारी नहीं रख सकृगा। कलकत्ते से जिस दिन रवाना 
हुआ उसी साल का अपने अनुभवों की पहली लेखमाला मेने सेगोन से 
भेज दी । पहले दिन में कुर्नामग पहुँच गया और उसदिन थका हुआ था, 
तो भी दूसरे दिन का वर्णन लिख लिया और अगले दिन बडे तडके उसे 
डाक में डलवा दिया | म॑ चुगकिग पहुँचा और उस रात को फिर बड़ी 
देर तक बैठा लिखता रहा । इसी तरह चौथी रात को भी लिखता रहा । 
लेकिन ये दोनों पिछले लेख हिन्दुस्तान नही भेजे गये । कुछ तो इसका 
कारण यह था कि मेने सोचा कि दिनभर के व्यस्त व भारी कार्यक्रम के 
बाद रोजाना लिखने का नियम पालन करना बडा मुश्किल है और कुछ 
कारण यह था कि मेरे वर्णन या सस्मरण हवाई डाक से भी हिन्दुस्तान 
बडी देर से पहुँचेगे और फिर उन दिनो चुगरकिंग में लडाई के कारण 
पत्रों पर सेसर था। हालाँकि जो कुछ में लिखता था सेंसर को उसपर 
कोई ऐतराज़ हो नही सकता था, फिर भी इस सब सोच-विचार के बाद 
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हि 


मेने यह ते किया कि इस तरह का लिखना बन्द कर दूं। लेकिन असल 
में ठीक-ठीक सबब तो यही था कि मुझे वक्‍त नहीं मिलता था । 

सिर्फ चार रात तक तो मेने लिखा, लेकिन बाद में अपने ऊपर 
लूदा हुआ यह काम मेने छोड दिया । लेकिन घटनाएँ एक के बाद एक 
घटित होती गयी और नये-नये अनुभव दिमाग में भरते गये। मेने अपना 
अविकाश वक्‍त चुगकिंग में बिताया और फिर चुगतू गया । मेरा इरादा 
तो दूसरी कई जगहे देखने का था--खास करके उत्तर-पश्चिम को तो--- 
जहाँ कि एट्थ रूट आर्मी (छाष्टागफ 7१०णा८ औहा9) मे जापानी फौजों 
को रोक लिया था--मे देखना ही चाहता था। फिर अपना काग्रेस 
का डाक्टरी दल भी तो था। वहाँ जाकर उसका काम देखने की भी 
मेरी इच्छा थी ही | लेकिन यह सब नहीं होना था। जब में चुगतृ में था 
मेरे पास एक सन्देश पहुँचा --पहले-पहल मुझे काफी अचरज हुआ कि 
वह ब्रिदिश ब्रा इकास्ट के जरिये पहुँचा--कि राष्ट्रपति ने मुझे शीघ्र स्वदेश 
में बुलाया है । में फौरत चुगकिंग को लौट पडा और हिन्दुस्तान आनेवाले 
एक हवाई जहाज में जगह पाने की कोशिश की । इस कोशिश में काम- 
याव न हो पाया, तब चीन सरकार ने मेरी मदद की ओर मुझे एक 
उम्दा डगलस कपनी का हवाई जहाज दिया जो मुझे तीन ही घटे 
भें लाशियों ले आया । यह बर्मा की सरहद पर है । इरादा मेरा था कि 
नयी बहा। सडक से लोटंगा, मगर हुआ यह कि मुझे उसके ऊपर उडकर 
आना पडा। 

तो, तेरह दिन में मेने इस महान्‌ देश की यात्रा समाप्त की। ये 
तेरह दिन बड़े व्यस्त रहे और में चाहता तो क्या-क्या दृश्य मेने देखे, 
किन-किन' लोगों से में मिला, क्या-क्या मेने अनुभव किया--यह सब 
लिखकर आसाती से एक किताब तंयार कर सकता था । मेने पाँच हवाई 
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हमले देखे---जबकि म॑ खोदी हुई अँधेरी गुफा में बैठा था, लेकिन कमी- 
कभी आसमान में होनेवाली लडाई को देखने के लिए झाँक लेता था । 
जापान के बम बरसानेवाले हवाई जहाज सर्चछाइट की किरणों से देख लिये 
जादे थे | वे जहाज आसपास के अँबेरे में बडे लेज चमकते थे और पीछा 
करनेवाले चोनी हवाई जहाजो के हमले से बचने की कोशिश करते थे । 
जब सरपर मौत मेंडरा रही थी तब मेने भी देखा कि चीनी गिरोहो में 
आइचर्यजनक शाति से काम हो रहा है। लडाई की भयानक सरगर्मी 
के बावजूद मेने देखा कि नगर में ज़िन्दगी की चहल-पहल साधारण गति 
में हो रही है। मेले फैक्टरियाँ देखी, गर्मियों के स्कूल देखे, सैनिक 
शिक्षणालय देखे, जवानों के डरे देखे, और देखे शिक्षणालय--जो मानो 
अपनी पुरानी जड से उखड़कर बॉस के छप्परों में आगये थे और नया 
जीवन आर बल पा रहे थे। गाँवो की सहयोग-सभा के आन्दोलन और 
घरेलू धन्धों की उन्नति ने मुझे बडा लूभा लिया। में विद्वातों से, राज- 
नेताओं से, सेनापतियो से और नवीन चोन के नेताओं से मिला और 
सबसे ज्यादा बढ़कर तो मझे चीन के सर्वश्रेष्ठ नेता और अधिनायक, 
प्रधान सेनापति च्याय-काई-शेक से कई मतंबा मिलने का सुअवसर मिला । 
चीन के संगठित होने और अपने आपको स्व॒तन्त्र करने के दृढ़ सकल्‍प को! 
मैंने उनमे मृत्तिमान्‌ देखा । यह भी मेरा सदभाग्य था कि में उस देश 
की सर्वश्रेष्ठ महिला श्रीमती च्याग से मिला जिनसे राष्ट्र को लगातार 
प्रेरणा मिलतो रही हैं । 

लेकिन चाहे में वहाँके प्रमुख और प्रसिद्ध स्त्री-पुरुषो से मिला, पर 
कोशिश मेरी हमेशा यही रही कि मे चीन के निवासियों को समझ सके 
और उनसे कुछ प्रेरणा के सक्‌ | मेले उनके विषय में और उनके गौरव- 
पूर्ण सागकृतिक इतिहास के सम्बन्ध में बहुत पढा था और में उस वास्त- 
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बिकता को देखना चाहता था। वास्तविकता मेरी आशा के अनुकूल ही 
निकली--मे ने उस जाति को विज्ञ, गभीर और अपने महान्‌ अतीत के 
अनुकूल बुद्धिमान ही नही पाया, बल्कि मेने पाया कि वे बडे बलिष्ठ 
जीवन ओर शक्ति से परिपूर्ण लोग हे--और आधुनिक परिस्थिति से 
सामजस्य स्थापित करनेवाले हे । बाजार मे जाते हुए मामूली आदमी के 
चेहरे पर भी हजारो वर्षो की सस्क्ृति को छाप हैं। कुछ हृद तक मेंने 
यही आशा बॉधी थी | लेकिन मुझे जिसने सचमुच प्रभावित किया वह 
नवीन चोन की अद्भत शक्ति थी। सैनन्‍्य-बल का मे कोई पारखी नही 
था, पर में यह कल्पना तक्र नहीं कर सकता कि ऐसी जीवनी शक्ति 
और सकत्पवाली और युग-यग का बल अपने पीछे रखनेवाली वह जाति 
कभी कुचली जा सकती है । 

हर जगह मुझे विपुल सदभावना और आतिथ्य मिठा और मुझे 
शीघ्य ही विदित होगवा कि व्यक्तिगत महत्त्व से यह वस्तु बडी है। मुझे 
भारत का, कांग्रेस का, प्रतिनिधि समझा गया हालाकि मेरी ऐसी कोई 
हँसियत नहीं थी, और चीनवासी इस बात के लिए उत्सुक और उत्कण्ठित' 
थे कि भारतीयों से मित्रता कर और सम्पर्क बढ़ाये । यह भी तो मेरी 
हादिक इच्छा थी । इरालिए इससे ज्यादा खुशी की बात मझे और क्या 
हो सकती थी ? 

इस तरह १३ दिन बाद में छौट आया--विवश होकर, लेकिन उसे 
लाजमी समझकर, क्योंकि भारत का बुछावा उस सकट के समय में 
अनिवाय था | छेकित वह मेरा छोटा-सा प्रवास सचमुच मेरे ही लिए 
नही, हिन्दुस्तान और चीन के लिए कीमती होगया है । 

एक अफसोस मुझे रहा । में मेडम सन यात-सेन से न मिल सका, 
कि जो तबसे चीन की क्राति की जीवन-ज्योति और आत्मा बनी हुई हे 
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जवसे कि उस क्राति का वह विधायक उठ गया । में ने उनसे १२ बरस पहले 
आध घण्टे मलाकात की थी, तबसे मेरी इच्छा रही थी कि में उनसे 
फिर मिलता मगर बंदक्िस्मती से वे उस समय थी हायकाग में और 
में उस तरफ न जा सका | 
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बमरौली हवाई-अड्डू पर हमे बहुत देर इन्तजार करना पडा | इस 
तरह का उन्‍्तजार करता बड़ा बुर छगता हैं और कुछ-कुछ उससे 
झुंझलाहट भी होती है । उस वक्‍त ठीक-ठीक यह भी तो मालम नहीं 
होता कि क्या किया जाये या किस तरह से किया जाये ? बहुत दर तक 
विदाई हाते रहना भी बबाल हो उठता है। आखिरकार एयर फ्रास 
लाइनर आया और तरीके मे उतरा । जहाज आने के बाद भी चालीस 
मिनट फिर रुकता पड़ा । ड्राइवर और दूसरे राहगीरी ने खाया-पिया। 
ओर भी 'झडाहट हुई । 

दोपहर को १-३५ पर हम रवाना हुए। जहाज अच्छी तरह से 
चला । थोड़ी देर बाद हम बनारस पहुँचे और शहर का अच्छा दृश्य 
देखा । फिर में सो गया । बडी अचरज की बात है कि में हवाई-जहाज 
मे न जाने कितना सोता हूँ । यह तो शायद कुछ-कुछ पिछली थकान 
और कम सो पाने का नतीजा था । लेकिन कुछ हवाई जहाज के चलते 
और हिलने-डुलने से भी नोद आ जाती है। कलकत्ते तक के सफर में 
करीब-करीब में सोता रहा । एक बार चौक कर उठा, तो देखा कि 
हम लोग पहाडी जगलो के देश में नीचे उड़ रहे हे । कभी-कभी हम 
किसी पहाड़ी की चोटी के ऊपर होकर निकल जाते थे। पहाड़ी की 


१४६ 


शकक्‍ले अजीब हैँ, और तमाम देश एक अपरिचित-सा-कलकत्ते जानेवाली 
ट्रेन से हम जो कुछ देखते हे, उससे बिलकुल निराला ही-दिखाई देता है । 
कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ है ” लेकिन १ता लगाने का कोई जरिया 
हमारे पास नही है और नींद इतनी लग रही है कि कौन तकलीफ करे ? 
गालिवन्‌ हम लोग पूर्वी बिहार के ऊपर उड रहे होगे । बडी तेज हवा 
सामने से आरही है | इससे चाल कम हो जाती है । यो इलाहाबाद से 
कलकत्ते तक का सफर अच्छी हालतो में ढाई घटे का होता हैं और 
अक्सर तीन घटे तक लग जाते हे। पर अब तो उसमे साढे तीन घटे लगते 
है । दमदम हम पाँच बजने के थोडी ही देर बाद पहुँचे । कलकत्ता साढ़े 
पाँच पर । 
कलकत्ता 

कलकत्ते में अपने दोस्तो को मंने जानबूझकर अपने आने की खबर 
नही दी थी। थोड़े-से घटो के लिए दौड-धूप कराने से फायदा भी क्या ? 
खास तौर से ऐसी हालत म॑ जब कि जहाज के और साथी मुसाफिरो 
के साथ होटल में ठहरने का मेरा इरादा था। इन हवाई जहाजों से 
सफर करने मे उनके होटलो में जाना और उनके सुपुर्द रहता हमेशा सबसे 
अच्छा होता है, क्योकि सवेरे बहुत जल्दी उठना पडता है। अगर कोई अपने 
मित्र के यहाँ ठहरे तो लेठ होने और दूसरों को भी लेट करने का और 
शायद कभी-कभी जहाज छूट जाने तक का खतरा रहता है । इसलिए 
कम्पनी होटल का भाड़ा भी टिकट में शामिल कर लेती हैं । 

चीन के कौंसल-जनरल (प्रमुख राजकीय प्रतिनिधि) को मेने 
अपने कलकत्ते से गूज़रने की खबर दे दी थी, क्योकि म॑ उनसे मिलने 
की उम्मीद करता था। वह हवाई-अड्डे पर अपने और दूसरे चीनी 
दोस्तो के साथ मौजूद थे और यह देखकर अचरज हुआ कि वहाँ पत्र- 
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प्रतिनिधियों और दूसरे आदर्मियों की भीड-सी लगी है । 

मुझे पता चला कि कवीन्द्र रवीद्रनाथ ठाकुर कलकत्ते में है। यह 
एक अच्छा मौका था, जिसे में क्यो खोता ? क्योकि गुरुदेव से मिलना 
तो हमेशा बडी खुशी की बात होती है। अपने होटल से में फौरन ही 
उनके घर पहुँचा और थोड़े से वक्‍त में उन्होंने एशिया की सस्कृतियों 
के सगम पर बात की और बताया कि क्यों हिन्दुस्‍्त/न को पूर्वी देशो से 
सम्पर्क बढ़ाना चाहिए । 

इस बात से वह खुण थे कि में चीन जारहा हूँ । उन्होंने ज्ञोर देकर 
कहा कि जापा। भी जाना, खास तोर से जापानियों से यह कहने के 
लिए कि वे आजकल चीन में जो काम कर रहे है, उसमे अपनी आत्मा 
को न गिराएँ । वह इस बात के लिए इच्छुक थे कि हम जापान और 
जापान की निम्वत अपनी स्थिति साफ-साफ प्रकट करदे । जापान के 
सैनिकवाद और साम्राज्यवाद और आतक की, जो उन्होने चीन मे फैला 
रखा है, हम सख्त मुखालफत करते हैँ, लेकिन जापानियों के प्रति 
हमारी कोई दुर्भावना नहीं है । उनके साथ हम दोस्ती करना चाहते हे, 
केकिन इस गलत बनियाद पर नहीं। चीन की मुसीबत तो खौफताक 
थी ही, जापान का नुकसान भी कम नहीं था और यह हैवानियत-मभरा 
साम्राज्यवाद उनकी आत्मा को ऐसी चोट पहुँचा रहा हैँ, जो हमेशा 
बनी रहेगी । 

मेने उन्हे यकीव दिलाया कि में जापान जाना बहुत चाहता हूँ । 
चहुत दिनो से में जापान जाना चाह रहा हूँ, लेकिन इस वक्‍त वह 
मुश्किल ही दीखता हैं, क्योकि उसमें वक्‍त बहुत ज्यादा लगेगा। 
राष्ट्रीय चीन को पार करके में कई मोचों पर होकर तो जापान के 
अधोन भागों में पहुँच नहीं सकता । मुझे हागकाग वापस आना होगा 
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और फिर वहंंसे सीधे समृद्र से या हवाई जहाज से जापान जा सकूँगा। 
इसमे हिन्दुस्तान से जितने दिन बाहर रहने की बात थी, उससे कही 
ज्यादा दिन लग जायेगे । इसके अछावा मुझे अपनी ताकत पर भरोसा 
नही है कि मे जापान की सरकार को अमन-चेन के और जन-तत्रीय 
त्तरीके अख्तियार करने के लिए राज्णी कर सकूगा। और असल में उस 
वक्‍त जापान की सरकार से मिलना भी मुमकिन नहीं था । 

चीनी कौसल-जनरलछ आये और मुझे अपने स्थान पर ले गये । वहाँ 
से हम एक चीनी होटल में गये, जहॉपर कठकत्ते के दो दर्जन चीनी 
छोग दावत के लिए जमा हुए थे। मुझ एक खूबसूरत रेशमी झण्डा 
भेट किया गया, जिसपर चीनी ज़बान में कुछ लिखा था। उसमे मेरा 
हादिक अभिनन्दन किया गया था और भागे के सफर के लिए शुभ 
कामनाएँ की गयी थी। मुझसे साफ-साफ और कुछ माफी-सी माँगते 
हुए कहा गया कि दावत बहुत मुख्तसिर है, ताकि मुझे देर न हो । 
चीनियों का भोजन मुझे पसन्द है, पर उनकी दावतों से मुझे डर छगता 
हैं । उनका हल्का खाना तक इतना भारी और बेर तक चलनेवाला हो 
जाया करता हूँ कि मुझसे तो बर्दाश्त नही हा। सकता । दावत बढ़िया हुई, 
सात बार परोसा गया, और जत्र में आनग्द से खारहा था, तब अचा- 
नक चीनी दावतो के खत्म न होनेबाले सिलसिले की चर्चा सुनकर में 
सहम गया। 

वह खुशगवार दावत आपस में सद॒भावनाएँ प्रकट करने कराने के 
बाद खत्म हुई और में झटपट अपने होटल में लौट आाया। थोडी-सी 
चिट्ठियाँ लिखी, फिर कुछ दूसरे इन्तजाम । इधर आधीरात का घटा 
धजा और उधर में सोया | मुझे खबर दी गयी थी कि हमें तीन बजे 
बुलाया जायेगा, और ३,-४० पर हमे होटल से चल देना होगा । ऐसा 
११ 
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वक्‍त हवाई सफर का मज़ा बहुत कुछ किरकिरा कर देता है। फिर 


अगर सफर करते हुए कोइ ओषने लगे तो कोई ताज्जुब नही होता 
चाहिए । इस तरह पहला दिन बीता । 


र्‌ 
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चीनी कौसल जनरल और दूसरे दोरत नवेरे साढ़े तीन बजे होटल 
में आये । हवाई अड्डे पर इतने सवेरे कलकत्ते के अपने दोस्तों और 
साथियों की भीड-की-भीड देखकर मुझे अचरज हुआ । उनमे बहुत से 
मुझसे ताराज़ हुए कि मेने १हले से अपने आने की खबर क्यो नही दी ? 

सुबह साढ़े-चार बजे हमारा जहाज चला और मुझे अपनी आराम- 
कुर्सी पर नीद आने लगी । पौ फटी, मेने जगकर देखा कि समुद्र मे विकीन 
होते हुए बंगाल की झलक दिखाई देरही है । 
अक्याब 

सुबह कोई सात बजे हम अक्याब पहुँचे । मेने देखा कि वहाँके हिन्दु- 
स्तानीं मेरा स्वागत करने के लिए इकट्ठे हे । दिल्ली रेडियो से उन्हे मेरे 
आने की खबर मिल गयी थी । बढाँवे हमे आधा घटे ठहरकर चलता था । 
मुझे किर नीद आ गयी । और कुछ देर बाद एक कॉरर्कंपी के साथ फिर 
नींद खुल गयी । साफ हैँ कि हम बहुत ऊँचाई पर उड रहे थे और बादल 
हमसे बहुत ऊपर थे । बादलों को छोडकर कुछ नजर नही आता था। 
बेगकोंक 

बेगकॉक हम लछोग अपनी घडियो से बारह बजे के करीब 
पहुँचे, लेकिन बेगकॉक मे उस वक्त एक बजा था। खूबसुरत हवाई- 
अड्डा था और हिन्दुस्तानियो की बडी भीड मेरा स्वागत करने को 
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तैयार थी ! उन्होने मुझसे कहा कि कोई मील दो मील पर बहुत से 
हमारे देशवासी इकट्ठे हुए हे और मेरे लिए वहाँ इन्तजार कर रहे 
है । झटपट मोटर से में वहाँ ले जाया गया और चन्द मितटों तक 
भाषण देने के बाद में फिर लौट आया | 

यह कहना गलत है कि हम लोग बंगकॉक पहुँच गये । शहर तो 
हवाई-अड्डे से अठारह मील दूर था। आसमान से दूर पर उसकी 
कुछ झलक हमे मिल गयी थी । 

स्याम के पत्रकार मुक़श्ले मुलाकात करना चाहते थे। उनके कुछ 
सवालों का जवाब मेने दिया । हिन्दुस्तानी चाहते थे कि में बादा करूं 
कि वापसी सफर में मे ज़रूर बंगकॉक ठहरूँगा । ठहरना तो में चाहूंगा। 
देश मुझे अपनी तरफ खीचता हैं और वह हमारा पास-पडोसी ही तो 
है । हवाई जहाज से सिर्फ सात घटे का रास्ता है। उस देश को स्यपाम 
नही कहा जाता । वह थाईलैण्ड--'आजाद लोगों का देश--के नाम 
से मशहूर है | विदेशी मे भी हमे णीष्य ही उसे धाईलेण्ड के नाम से 
पुकारना पडेगा। 

बेगकॉक के हवाई-अड्डे पर फूलो की जैसी खूबसूरत मालाएँ मुझे 
भेट की गयी, वैसी मेने कभी नहीं देखी। और मालाओ में मेरे तरह- 
तरह के तजुरबे हे । बडी चतुराई और कलात्मक ढग से वे बनायी 
गयी थी । खूबी के साथ रगों का मेल उनसे क्या गया था | 

बेगकॉक के पास जो हिन्दुस्तानी मुझे मिले, वे हिन्दुस्तान के जुदा- 
जुदा हिस्सो के थे, लेकिन ज्यादातर उत्तर-पश्चिम के थे। बहुत-से 
मुसलमान सिक्‍्ख थे। इसलिए मेने उनसे हिन्दुस्तानी में ही बातचीत्त 
की । जब मे बंगकॉक छोड रहा था, तभी सेगौन से बंतार की खबर 
आयी कि वहाँपर हिन्दुस्तानी मेरे स्वागत की व्यवस्था कर रहे है । 


५्६्४ 
सेगीन 


बेगकाँक के हवाई-अड्डे से हम दोग_हर को १--४५ पर चल दिये । 
सफर मे कोई खास बात नही हुईं। मुझे कुछ उम्मीद थी कि शायद 
हम अगकोर पर होकर गजरं और उसके खण्डहरों की एक झलक मुझे 
देखने को मिल जाये, छ्रेकिन वह पूरी न हुई। सेगौन पहुंचने से कुछ 
पहले हम एक बहुत बडी झील पर होकर गज़रे। हो सकता है वहाँ 
बाढ का पानी इकट्ठा हो गया हो । कोई पॉच बजे हम सेगोन पहुँचे । 
हिन्दुस्तानियो की भीड मालाएँ और खूबसूरत गुलदरते लिये खडी थी। 
ज्योही में जहाज से उतरा, एक हिन्दुस्तानी आगे बढे और उन्होंने अच्छी 
फ्रंच ज़बान में मेरा स्वागत किया । उन्होंने तो जोरदार भाषण ही दे 
डाला । में परेशान था, क्योकि मुसाफिरों को चुगी के दपतर में जाना 
था । फौ न ही मेने ओर भी महसूस किया कि जेसे में फ्रास के किसी 
प्रान्त से हूँ । भाषा, दुकाने, चौडी छायादार सड़क, गलियाँ, और 
अखबार जिकने व बेण्ड बजाने के स्थान इन सबसे मुझे वहाँ फ्रास की 
ही याद आयी, गाड़ी से में शहर में खूब घमा, हालॉकि पानी पड रहा 
था | शहर बहुत खूबसूरत था। तेज़ रोशनी से जगमगा रहा था। 
और खास-खास दुकानों पर “वियन' से होनेवाली रोशनी देखी । बहुत-सी 
फ्रेच दुकाने भी वहॉपर थी । चीनियो का एक पूरा क्वार्टर ही था, 
और हिन्दुस्तानी दुकानो की खासी तादाद थी । 

देखने में इडोचीन में कोई पाँच हज़ार हिन्दुस्तानी है, जिनमे से 
ज्यादातर मध्यम श्रेणी के लोग हे और चोकीदार हे, उनमे से अधि- 
काश तमिल देश के हे । करीब-करीब सभी थोडी-बहुत फ्रंच जानते हूँ 
ओर बहुत से तो खूब बोल लेते हुं । हम लोग तो जैसा देश होता है 
वसा ही भेष बना लेते है । हिन्दुस्तान मे हमने अग्रेजी को अपना लिया 
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है, और इण्डो-चीन में फ्रेव को । सरकारी नौकरी में भी बहुत से हिन्दु- 
स्तानी दिखाई दिये । उनमें से ज्यादातर पाण्डचेरी के बाशिन्दे थे। 
मुझ यह देखकर खुशी हुईं कि पाण्डचेरी के बहुत से हरिजन यहाँ 
मजिस्ट्रेट हे । 

चीवी लोगो की तादाद तो बहुत है । मुझे बताया गया कि पढे- 
लिखों की तादाद यहाँ बहुत ज्यादा है, कोई ३० फी सदी, जिनमे से 
बहुत से फ्रेव जानते हे । अनामी भाषा लेटिन लिपि में पढायी जाती है। 
पुराने चीनी अक्षरों का प्रयोग बहुत-कुछ छे,ड दिया गया हूँ । 

राजनैतिक जीवन यहाँ लोगो में नही और सार्वजनिक सभाओ जंसी 
चीज मुद्दिकल से ही कोई जानता हूँ । 

शाम को मुझे यहाँके नत्तूकोट्ट मन्दिर में या मन्दिर की परिक्रमा 
में ले जाया गया । वहाँ बहुत से हिन्दुस्तानी इकट्ठे हुए थे। मुझे बर्मा 
और लका में भी पता चला था कि नत्तूकोंट मन्दिर ही अक्सर ऐसे 
जलसो के लिए काम में लिया जाता है, क्योक्रि यहाँपर हॉल नही है । 
मुझे एक अभिननन्‍्दन-पत्र भेट किया गया जिसका जवाब मेने कुछ विस्तार 
से दिया। 

यह देखकर खशी होती है और अचरज भी होता है कि इन दूर 
पड़े हिन्दुस्तानियों की. बस्ती में अपनी मातृभूमि के लिए इतना प्रेम 
और अभिमान हैं। बदकिस्मती से हमसे वे एकदम अलहदा हैं। हमे 
उनसे तिकट सम्पर्क कायम करंना चाहिए । 

इन देशों का सफर करनेवाले मुसाफिर पर एक बात का असर 
पइता हूं वह हैं चीनियो और हिन्दुस्तानियों की भारी ताकत और हिम्मत । 
बहुत से चीनी बोर हिन्दुस्तानी दूर देश चले जाते हूँ और बिना किसी 
के अपनी ही मेहनत से खुशहाल हो जाते हे । 
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इस तरह दूसरा दिन खत्म हुआ। मन में इस विचार से बडा 
आनन्द आरहा है कि आज सुबह में कलकत्ते में था और दिन में बर्मा 
और स्थाम से होकर गुजरा और अब में इडो-चीन में हें । 


२२ अगस्त, १९३९ 

सुबह छ के बाद ही हम सेगौन से चल दिये और उडते-उडते 
बादलों से बहुत ऊँचे चले गये । हम बहुत ऊँचाई पर उड रहे होगे, 
क्योकि सर्दी काफी मालम देती थी | नीचे धरती हमे दिखाई नही देती 
थी और कभी-कभी बादल हमे घेर लेते थे और कुछ सूझता नही था । 
कोई पाँच घटे की उडान के बाद ग्यारह बजे हम हेनोय' पहुँचे । एयर- 
फ्रास से सफर का अब अखीर था | हमने अपने हवाई जहाज 'ला विले 
डी कैलकटा' से विदा ली। मुझे यह देखकर अचरज हुआ और खुशी 
भी हुई कि जहाज का नाम बेंगला में भी एक तरफ लिखा था। भेरे 
खयाल से यह कलकत्ते के लिए, जिसका नोम उस जहाज पर था, एक 
बडी बधाई की बात है 
हैनोय 

चीनी कौसल (राजकीय प्रतिनिधि) और बहुत से हिन्दुर्तानियों 
ने हमारा स्वागत किया । कौसल ने बताया कि दोपहर बाद तीन बजे 
कुर्ना।ग को जानेवाले जहाज में मेरे लिए एक सीट ले ली गयी है । 
हिन्दुस्तानी दोस्त चाहते थे कि एक या दो दिन में वहाँ ठहरूँ, लेकिन 
अपने कार्यक्रम में का|ई हैरफर ने कर सका । 

एक सिधी सौदागर मुझे अपने घर ले गये। उनकी बहुत बडी 
दुकान थी, जिसमे खिडक्रियों पर खूबसूरत-सो फुर्तीली अनामी लड़कियाँ 
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गीजे बेच रही थी । वहाँके हिन्दुस्तानियों की एक सभा हुई और मेने 
भाषण दिया । मेने देखा कि कुछ सिधियो को छोडकर बाकी सब तामिल 
थे, जिनमें हिन्दू भी थे और मुसलूमाव भी । कुछ सिधियों और दो-तीन 
मुसलमानों को छोडकर कोई भी हिन्दुस्तानी नहीं समझता था, और 
अग्रेजी तो उनसे भी कम समझ सकते थे। तामिल के अलावा वे फ्रेंच 
खूब जानते थे। अपनी फ्रेंच पर भरोसा न करके मंने हिन्दुस्तानी 
में भाषण दिया और बाद में एक मुसलमान ने जो शायद वहीकी मस- 
जिद के इमाम थे, उसका तामिल में तरजुमार किया । 

हिन्दुस्तान में जितनी अग्रेज़ी फैली है, उससे भी ज्यादा यहाँ फ्रेंच 
का राज्य हैं। भिखारी लडके-लडकियाँ तक फ्रेच भाषा में भीख मॉगते 
है । पढे-लिखो की तादाद बहाँ ज्यादा मालूम पडी | 

हैनोथ में कोई दो सो ढाई-सौ हिन्दुस्तानी है । सब कारबार में लगे हे 
और उनका काम अच्छी तरह से चल रहा हैं। वे सब यूरोपियन' ढम के 
कपडे पहने हुए थे। बेगकॉक और सेमौन की तरह घोतियाँ यहाँ नही थी । 

में मोटर से शहर में होकर मृज़रा | वह सेगौन से बडा है और 
चहाँकी चाल-ढाल भी फ्रासीसी हैं। दोनो में सेगौन मुझे ज्यादा लुभावना 
जान पडा । 

तीसरे पहर सवा तीन बजे में हवाई जहाज़ से कुनमिग को रवाना 
हुआ । हिन्दुस्तानियो ओर चीनियो की भीड़ ने मुझे हादिक बिदाई दी । 
जिस जहाज से में सफर कर रहा था, वह यरेशिया कम्पनी का था। 
यह चीनी-जमन कारपरेशन है। जहाज जमेनी का बना हुआ था और 
उसका ड्राइवर भी जमंन था | एयर फ्रास जहाज से वह बहुत छोटा था, 
उसमें दस मुसाफिरों के लिए जगह थी । जगह की कमी की वजह से 
हम बडे घिरे-ते महसूस करते थे । 
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ज्यीही हम चौन के करीब पहुँचे मेरे अन्दर खुशी की एक लहर 
उठी । कुदरती नज्जारे भी बड़े खूबसूरत थे। पीछे पहाड थे और एक 
नदी उनमें से निकलकर चक्कर खाती हुई घाटी मे बह रही थी | जगलू 
स्व लदी पहाडियाँ ऊपर छायी हुई थी। कही-कही हरे-हरे खेत ओर छोटे- 
छोटे गाँव थे । नदी करीब-करीब लाल दिखाई देती थी और पहाडियों 
के खुले हिस्से भी गहरे छाल थे | शायद इसी रग की वजह से हैनोय 
की नदी 'लाल नदी” कहलाती है । 

जब हम पहाडो के पास पहुँचे तो बहुत ऊँचाई पर उडने लगे और 
कोई चार हज़ार फीट पहाडो के ऊपर पहुँच गये । कुदरती दृश्यो को ऊपर' 
से देखने मे धरती से देखने की बनिस्बत बढुत फर्क पड जाता है । नीचे से 
देखने में जो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है ऊपर से उतना नहीं दिखाई 
देता; लेकिन जो दृश्य मेने देखा, वह बहुत ख़बसूरत था और तरह-तरह 
के पहाडो की जुदा-जुदा शक्‍्लो की वजह से नीरसता नहीं आने पाती 
थी । एक गहरी नीली झील, जिसके चारों तरफ हरे और लाल पत्थर 
थे, बडी खूबयूरत दिखाई देती थी। उसके बाद ही दूर एक और झील 
दिखाई दी, लेकिन तभी जहाज का नौकर आया और सब्र पदें गिराकर 
हमें आगाह कर गया कि हम पर्दे न उठाये | शायद में सोचता हूँ,ऐसा 
लडाई के लिए अहतियातन्‌ किया गया होगा । इस तरह मुसाफिरों को 
'पदरनिशीन' कर दिया गया। हाँ, जन चालूक सारा दृश्य देख सकता था। 

कुनमिंग आ रहा था और हमे ऐसा लगा कि जहाज उतर रहा है । 
फोरन ही जहाज़ के घरती पर उतरने से हमे हल्का-सा धक्का छगा और 
हम चीन देश में खडे थे। 
कुनमिंग ( यूनानफू ) 

क्योमिन्ताग के एक प्रतिनिधि, मि० योग कोता, जोकि लेजिस्लेटिव 
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ध्वॉक के सेम्ब्र भी है, चुगकिग से मेरा स्वागत करने के लिए ही आये 
थे कुतर्मिंग के मेयर भी वहाँ थे । मुझसे कहा गया कि एक रात मुझे 
शहर मे ब्रिताती होगी और चुगकिंग दूसरे दिन जा सकूँगा । मैं एक 
होटल में ले जाया गया । 

चीन मेरे लिए एक नया मुल्क था--कथा-कहानी और इतिहास 
और मौजूदा ज़माने के बहादुरी के कामोवाला अद्भुत देश ! और में 
तो हर बात के लिए तैयार था। लेकिन जब में होटल में पहुँचा तो 
मुझे कुछ अवरज हुआ । जितने होटल मेने देखे थे, उन सबसे वह एक- 
दम निर।ला था। उप्तका दरवाज़ा, खूबसूरत चौक और उसका बाहरी 
रूप बहुत आकर्षक था और खास चीनी ढग का था। लेकिन होटल के बारे 
में मेरी जो कत्पता थी उनसे वह जरा भी नहीं मिलता था । मेने उसके 
मुताबिक ही अपने को बनाया और निश्चित किया कि चीनी ढंग ऐसा 
ही होता होगा । जो कमख मुझे दिया गया था, वह कुछ छोटा था, केकिन 
साफ और आरामदेह था । गरम ओर ठडे पानी का इतजाम' भी उसमें 
था। होटल का यह भेद बाद मे खुला, जब मझे बताया गया कि बह 
पहले मदिर था पर बांद मे उसे होटल बना लिया गया | मुसाफ़िरों के 
ठहरने के कमरे पादरियो या पुजारियों के लिए रहे होगे, ऐसा दिखाई 
देता था, हालाँकि इसमे शक नही कि बाद मे उन्हे फिर से बताया गया 
और उसमे सामान भी जुदा दिया गया था। फिर भी पुजारी उनमें अच्छी 
तरह से रहते होंगे। मेरा ध्यान हिन्दुस्तान के झगड़ो की तरफ गया जो 
मदिरों और मप्तजिदों को लेकर बराबर चलते रहते है । ठेकित चीनिों 
ने मदिरों को होटल बनाने में कोई रोक-थाम नहीं की और मुझे बताया 
गया कि बहुत-से मदिर स्कूल बना लिये गये है । 

होटल का मैसेजर फ्रासीसी था । उसने हमको बढ़िया फ्रासीसी खाना 


है छठ 


खिलाया और पीने के लिए ईविअन पानी दिया। उसके पास अच्छी 
फ्रेव शराबे भी थी। वैसे लडाई के दिनो में चीन मे आसानी से रहा जा 
सकता है, लेकिन कु्नामग नमूने का चीनी शहर नहीं था। वह सरहद 
के करीब है, इसलिए विदेशी लोग और विदेशी माल आते रहते हैं। 
होटल का सारा वायुमण्डल फ्रासीसी था | होटल के नौकर चीनी बच्चे 
तक फ्रेच बोलते थे । 

हिन्दी चीन में और यहाँ मझे अपनी बहुत दिनों की दफ़्वायी हुई 
फ्रेव का ज़ग छुडाना पडा; क्योक्ति कुछ आदमियों से बातबीत करने का 
दूसरा कोई जरिया ही नही था । हिन्दुस्तानियों से फ्रेच में बात करना 
भुझे अजीब मालूम होता है । फिर भी वह उत्तना अजीब नही है जित्तना 
हिन्दुस्तानियों का आपस में अंग्रेजी में बातचीत करना । 

मोटर से शहर में चक्कर लगाने और पंदल घूमने के लिए में गया | 
पुराना शहर था, जिसकी तीन या चार लाख की आबादी थी | लेकिन 
छड़ाई की वजह से हाल ही मे आबादी बढ़ गयी थी, क्योकि जीन से 
बाहर जाने के रास्तो में से कुनमिंग भी एक है। मुझे पता चला कि 
कुर्नामण और यूनानफ्‌ जगहें एक ही हे। आज शाम तक में सोचे 
बैठा था कि वे दो जुदा-जुदा शहर होगे | यूनानफू पुराना नाम है, 
ओर फुनमिंग नया है और बिना किसी फर्क के दोनो नाम इस्तेमाल 
किये जाते है । 

एक चीनी दोस्त के साथ में शहर मे घूमा और इस कोशिश में रहा 
कि चीन के वायुमण्डल का अन्दाज़ करूँ, और लक्षाई के निशानात पाऊँ। 
स्षिपाहियो की यहाँ-वहाँ बिखरी टुकुडियो के अलावा लड़ाई के कोई 
सिशान न थे । कुन्िग पर गोलाबारी नहीं हुईं थी। सड़कों में गोल 
पत्थर लगे थे और बहाँ रोशनी ज़्यादा नहीं थो। दुकानो पर रोशनी 
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खूब थी और वे आकर्षक थी | खाने की चीज़ें और कपडे और दूसरी 
चीज़े बहुतायत से थीं। लेकिन फिर भी शान-शौकत की चीज़ों की कमी 
थी। सडको पर लोगों की भीड़ थी और रिक्शाएँ चल रही थीं | अख- 
बार बेचनेवाले लडके अपने-अपने अखबारों के नाम और खबरें और- 
जोर से चिल्लाकर बता रहे थे । निश्चय - ही शहर का रूप बिगड़ रहा 
था और वहाँ तड़क-भड़क नही दिखाई देती थी; लेकिन छोग खुश और 
बेफिक्र दिखाई देदूँश्ये | किताबों की बहुत-सी दुकाने थीं। फल बहुता- 
यत से दिखाई पड़ते थे। अनार मंने बहुत ज़्यादा देखे। सडक पर 
बहुत से धुनिये अपनी घृनकी लिये मेरे पास से गज़रे । शायद दिन का 
काम खत्म करके जा रहे थे । एक जगह पर धुनियें काम कर रहे थे 
ओर एक औरत बंठी थी । एक बडे-से चर्खे से वह सूत को दोहस कर 
रही थी | छोटे-छोटे मोटे-ताज़े बच्चे खुश होकर इधर-उधर खेल रहे थे 
और छोटे-छोटे लडके और रऊूडकियाँ हमारे पास होकर गुज़रे। फ़िक्र 
उन्हें नही थी और वे हँस रहे थे । 

आमत्तौर से फंले भहेपन की वजह शायद यह थी कि सब कपडो के 
रग एकसे थे | करीब-करीब सभी मर्द, ओऔरते और बच्चे एक गहरे 
नीले या काले रंग की कमीज़ या गाउन पहने थे । चीनी पोशाक मुझे 
अच्छी लगती है । अगर वह अच्छी तरह से तंयार की जाये तो 
वह बडी खूबसूरत और शानदार लगती है और काम करने के खयाल से 
भी वह अच्छी है । उस पोशाक में खासकर लडको और लड़कियों दोनों 
के लिए एक कमीज़ और पाजामा होते हे । कमीज शरीर में चुस्त होती 
है जो लम्बी होती है या छोटी । बडी लड़कियाँ अत्सर एक रूम्बी 
ग्राउन पहनती है जो नीचे पैर तक यहुँचती है; लेकिन एक तरफ को 
घुटने तक कटी होती है । यह हछम्बी गाउन बड़ी खूबसूरत होती है; 


श्ष्र 


लेकिन काम के खयाल से ज्यादा अच्छी नही होती । 

चीनी कुली और मजदूर सभी धूप के कारण घास या बाँस के बने 
टोप छगाते हे । हैनोथ में मेंने देखा कि हरेक औरत और मर्द मज़- 
दूर टोग की तरह एक मुडी टोकरी इस्तैमाल करता हैं । धूप से बचने 
की यह सस्ती, अच्छी और हल्की टोपी है । कभी-कभी उसका किनारा 
इतना बडा हं ता है कि मेह में भी छाते की तरह काम आता है। मेरे 
खयाल से हमारे हिन्दुस्तानी किसानो मे भी इसी तरहँशूप के टोः बताने 
और पहनने का शौक पैदा करना चाहिए । इससे उनको , बड़ी मदद 
मिलेगी । मुझे यक्रीन है कि बाँस या सरकड़े के बने धूप के टोत उड़ीसा 
और मलाबार में पहने भी जाते हैं । 

एक भोज मे में प्रो० तिन तुआन सेन, खानों के एक्सपर्ट मि० 
के० टी० हवाग और चीन के डाक-विभाग के डाइरेक्टर-जनरल, मि० 
सित सुग से मिला । उनसे बहुत दिलचस्प बाते हुई । 

चुगक्षिंग का प्रोग्राम जो मेरे लिए रखा गया है, मुझे दिखा दिया 
गया है। वह बहुत बड़ा है, लेकिन है दिलचस्प । कल दोपहर में 
चुगकिंग पहुँचूँगो और वहाँ शायद एक हफ्ते ठहरूँ । उम्मीद है कि 
रेडिओ पर भी बोल । 

में इस बात को नही भूल पाता कि कल सुबह में कलूकत्ते मे था । 
उसके बाद से बर्मा,स्थाम ओर हिन्द-चीन से गुजरा हूँ और अब में चीन में 
हूँ । इन जल्दी-जल्दी होनेवाली तब्दी लियो के मुआफिक होना बड़ा मुश्किल 
है । मौजूदा परिस्थितियों से हमारे दिमाग कितने पिछड़े हुए हे। हम बीते 
दिनो की बात सोचे जाते है और आज की जो नियामते है उनका फायदी 


उठाने से इनकार कर देते हे । तब दुनिया में इतनी लड़ाई और मुसीबत 
है, तो अचरज क्‍या हैँ ? 


ह 
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छ डे 
२३ अगस्त, १९३१९ 

कुनरभिंग की आबहवा बडी खुशगवार और ठड़ी थी और हैनोय की 
गर्मी से वह तब्दीली बडी अच्छी जान पडी। रात को खूब सर्दी थी । 
उसकी वजह शायद यह थी कि पास ही एक झील थी । यह मुझे सुबह 
मालूम हुआ । वह झील मेरे कमरे की खिड़की के ठीक पीछ तक भाती 
थी । हमारे होटल का नाम 'ग्राण्ड होटल ड्यू लेक' था । 

बड़े तडके सहन में से एक तीखी आवाज़ आती हुई मेंने सुनी | वह 
आवाज़ फ्रेच व्यवस्थापिका की थी, जो सफाई और घुलाई की देखभाल 
करती हुई तेज्ञी और गृस्से से फ्रेव भाषा में चीनी लडकों को डॉट-फट- 
कार रही थी | और आवाज़े भी आ रही थी जैसे अखबार बेचनेवाले 
लड़कों की । 

कलेवे के बाद हम झील पर घूमने गये । जवान सैनिकों की परोटियाँ 
गाती हुई जा रही थी। इन सेनिको या नव-संनिको में से कुछ तो लड़के 
ही माल्म होते थे। पन्द्रह बरस से ज़्यादा के नहीं । लेकिन विदेशी को 
चीनियो की उम्र का अन्दाज्ञ लगाना मुश्किल है । 

दस बजे से बहुत पहले हम हवाई अइड पर पहुँच गये। वहाँपर 
कोलाहल-सा मचा हुआ था । प्रान्तीय सरकार के कोई मेम्बर भी उसी 
जहाज से सफर कर रहे थे और कमंचारियो को विदाई देनेबालों 
की भीड़ इक्ट्ठी थी । यूरेशिया कारपोरेशन के जहाज में हम सवा दस 
बजे रवाना हुए | जहाज भरा हुआ था और उसमें जगह कम ही थी । 
सब पढें डाल दिये गये थे। कुछ मिनट के बाद हमें बाहर देखने की 
इजाहइत मिली । ज्ाहिरा तौर पर वह तो हवाई अड्डा ही था और 
उसमे जो कुछ था वह जनता के देखने क्रे लज़िए नहीं था । 
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उड़ने के दरमियान ही बेतार से यह खबर हुम्नें भिली कि केन्द्रीक्ष 
कोमिस्तांस के प्रधान मत्री, डाक्टर चू चिआ हवा दूसरी अहुत-्सों 
संस्थाओं के प्रतिनिधियों के, जिनसे चुगकिंग के मैयर भी शामिल हें, 
नेता की हैसियत से हवाई अड्डे से आपका अभिनन्दन ओर स्वागत 
करते है । 
'ुंगकिंग 

चुगर्किंग पहुँचने में हमे तीन घंटे से कुछ ज्यादा छगे | रास्ते भर 
पहुंड-ही-पहाई थे और जब हम चुगकिंग के पास पहुँचे तो पहाड़ों और 
अट्टाती किनारों के बीच याग्त्सी नंदी चक्र लगातो हुई दिखाई दी। 
धरती की सतह जरा भी दिखाई नहीं देती थी। भके अचरज हुआ कि 
उस ऊँये-नीच मुल्क मे हवाई अड्डा किस तेरह बताया गया होगा । 
इसका जवाब बडा दिलचस्प था और मेरे लिए तो वह अनोखा । जहाज 
नदी के बीचो-बीच सूखी ज़मीन पर उतरा । बहुत-से बडे बडे लोग वहाँ 
जमा हुए थे । फोज के कुछ बडे अफसर और डाक्टर च्‌ जिन्होंने बेतार 
की खबर भेजी थी, उनके प्रमुख थे । ज्योंही में जहाज से उतरा 'बन्दे- 
मातरभ्‌' की परिचित ओर मधुर ध्वनि मे मेरा अभिकन्‍्दने किग्रा,। अच- 
शज से जब मेने ऊपर देखा तो यूनिफार्म में एक हिन्दुस्तानी की पाया । 
वह हमारे कांग्रेस मेडिकल यूनिट के घीरेश मुखर्जी थे । 

स्वागत में एक छोटा-सा भाषण हुआ और फूलो के गृूलदस्ते भेंट 
किम गये । उसके बाद हम यूनिफ़ार्म में खड़ी लडकियों और लड़कों की 
कतार के पास होकर गुज़रे। उन्होंने एक आवाज़ से झण्डे हिलाकर 
हमाश अभिवादत किया । बाद में नदी पार करने के लिए हम एक 
साब पर जा बेठे । 


तदी के दूसरे किवारे पर बहुत-सी सीढ़ियाँ हमारे साभते दिखाई 
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दीं और मुझसे एक पालकी में (जिसे 'चो से' कहते थे। बंठने के लिए 
कहा गया । सोचा गया था कि उसमें भुझे ऊपर लेजाया जाये। इस 
तरह ऊपर छे जाये जाने के विचार पर मुझे हँसी आयी और फुर्ती के 
साथ मेने सीढ़ियो पर चढना शुरू कर दिया, लेकिन फौरन ही मुझे 
मालूम हुआ कि ऊपर चढ़ना आसान काम नहीं है। कोई ३१५ बड़ी 
सीढियाँ थीं। में हाँपने लगा और थक भी चला | औरों पर मेंने अपनी 
ताकत का रौब गालिब तो किया; लेकिन मेने महसूस किया कि ऐसे 
हिम्मत के खेल कर सकूँ इतना जवान अब में नहीं रहा हूँ । वहाँसे हमने 
विदेशी ऑफिस के महमान-घर के लिए, जहाँ मेरे ठहरने का इन्तजाम 
किया गया था, कार ली । वहाँ फिर हमें कोई सौ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ीं । 
चुगकिंग पहाड़ो पर फेला हुआ बसा है । कुछ पहाड़ों के बीच में है, कुछ 
ऊपर चोटी पर और हमवार रास्ता तो बहुत ही थोड। है । 

बहुत-से बडे अफसर और दूसरे लोग मुझसे मिलने आये और मेने 
चुगकिंग का एक हफ्ते का कार्यक्रम जो मेरे लिए बनाया गया भा, 
देखा । सबसे पहले उसी शाम को चार बजे एक मीटिंग थी, जिसमें 
१९३ सस्‍्थाएँ मेरा स्वागत करनें को थीं। इस मीटिग में हम गये । 
एक बुजुर्ग राजनेता श्री व्‌ चि-हुई ने अभिनन्दन करते हुए कुछ शब्द 
कहे, जिनका मेने जवाब दिया | उसके बाद सन यात-सेन की तस्वीर 
के सामने राष्ट्रीय नारे लगाये गये और बन्दना की गयी । बाजे चीनी 
राष्ट्र-गीत बजा रहे थे। सारा दृश्य बडा प्रभावशाली था । 

इसी मीटिग के दरमियान मुझे मालूम हुआ कि जहाँ कहीं प्रघान 
सेनापति का नाम आता है, वहीं उतकी इज्जत के लिए सारे लोगों को 
उठकर खड़ा होना पड़ता है। इस बार-बार सड़े होने से मीटिंग में 
बाधा पड़ती है। इसलिए उसे रोकने के लिए मुनासिब यह है कि 
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उन्तको नेता या और किसी नाम से पुकार लिया जाया करे, नाम उनका 
न्ञ लिया जाये । 

मीटिंग के बाद फौरन ही मुझे भोज में पहुँच जाता था, जिसका 
इन्तज़ाम बहुत-सी सस्थाओं की तरफ से किया गया था। लेकिन तभी 
गृप्त रूप से खबर मिली कि गोलाबारी की उम्मीद की' जा रही है । 
इसलिए खाने का मामला ही खत्म हो गया। जल्दी से हम अपने घर 
की तरफ लौटे । हमने देखा कि सडक पहले ही से आदमियों से भरी 
हुई है और सब एक तरफ को जा रहे है | सरकार की तरफ से खतरे 
का सिगनल अभी नहीं दिया गया था; लेकिन खबर दे दी गयी थी और 
मर्द-औरतें अपने बचाव के लिए सुरगो की तरफ तेजो से जा रहे थे। 
चुगकिंग को एक सहूलियत हूँ । दृश्मनो के जहाजों के आने की खबर 
जल्दी ही एक घण्टे से भी पहले मिल जाती है। 

उसके बाद फोरन ही खतरे का भौपृ बोला और मुझसे कहा 
गया कि में किसी सुरंग मे चला जाओ। यह बात मेने बहुत नापसद 
की, लेकिन अपने मेजबानों से इनकार भी तो नहीं कर सकता था। 
हम लोग मोटर मे बैठकर एक खास सुरग में गये जो विदेशमत्री के घर 
से मिली हुई थी। सडको पर बड़ा जोशीडा दृश्य दिखाई दे रहा था। 
लोग भागकर या तेजी से चलकर सब-के-सब बमबारी से बचानेवाली 
जुदा-जुदा सुरगो की ओर जा रहे थे। कुछेक के साथ छोटे-मोटे बण्डल 
या बक्स थे। माँएँ अपने बच्चो को छाती से लगाये हुए थी और छोटे-छोटे 
कुनवे साथ-साथ जा रहे थे । लॉरियाँ आदमी भर-भरकर ले जा रही 
थीं। किसी तरह की घबराहट वहां दिखाई नही देती थी । वह तो लोगों 
का रोजमर्रा का काम था और वे उसके आदी हो गये थे । 

हम विदेक्ष-मत्री की सुरग में पहुंचे । देखा कि उनके दोस्त जमा होते 
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जा रहे थे। ज्योंही दूसरी मतेबा खतरे का सिगनल दिया गया तो हम 
१५५१० की एक छोटी मगर ठडी जगह के भीतर चले गये। उसमें छोहे 
के दरवाज़े लगे हुए थे। हमें बताया कि हमारे ऊपर पच्चीस फीट मज़- 
बूत पथरी थी । यहाँ पर हम बैठ गये या खडे रहे; क्योकि भीकू बढ़ती 
गयी और कोई पचास आदमी अन्दर आ गये थे । रोशनी बुझा दी गयी। 
कभी-कभी बिजली की टार्च इस्तेमाल की जाती थी । 

वहाँपर बहुत-से दिलचस्प आदमी थे। सरकारी अफ़सर, उनकी 
बीवियाँ, सेनापति, प्रोफेसर और अखबारनवीस सभी थे । मगर मेरा मन 
कही और न होता तो वक्त बडी अच्छी तरह से कट जाता । वैसे भी 
वहाँ गर्मी थी और जगह तग थी । चुगकिंग में तो जितनी गर्मी मे सम- 
झता था, उससे भी कही ज्यादा निकली। सुरंग के अन्दर तो थोड़ी 
ठउडक थी, लेकिन उससे कही ज्यादा वहाँ दम घुटा जाता था। जब खास 
सुरगो का यह हाल था तो मुझे अचरज था कि उन आम सुरमों का 
क्या हाल होगा जिनमे हजारो लोगो की भीड़-की-भीड भरी होगी ? 

बाहर से आनेवाली आवाज़ को में ग्रौर से सुतता रहा । उससे में 
कुछ समझ न सका । केकिन उनके आदी कानों ने पहचान लिया कि 
बम गिरने की आवाज़ है; यह पीछा करनेवाले चीनी जहाज्ञों की भन- 
भनाहट है और यह दुश्मनों के बम बरसानेवाले जहाजों का शब्द है। 

तो हम वहाँ इतज़ार में बठे रहे । कभी-कभी बाहर श्लाँक लेते थे । 
चादनी फैली हुई थी। कितनी शात ! कितनी शीतल ! ! और अष्टमी 
का चाँद चेन से चमक रहा था। ह॒त्याकाण्ड और ज्ञोर की बरबादी हो 
रही थी । कुछ कारणों से बमबारी को रोकनेवाली तोपें नहीं चलायी जा 
रही थी और सर्चलाइटों में भी रोशनी नहीं थी । उस सुरंग के हमारें 
पड़ोसी सोचते थे कि विरोधी जहाज़ों में घमासान लड़ाई चल रही है । 
श्र 
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वक्‍त काटने के लिए हमने अन्तर्राष्ट्रीय हालत की हाल की पेचीदगी 
रूस और जम॑नी की प्रस्तावित अनाक्रमण सधि व इग्लण्ड, फ्रास और 
जापान पर उसका असर इन सबपर चर्चा की। इस सधि से बहुत से 
चीनी खुश थे, क्योंकि इसे वह जापान के अकेला रह जाने की निशानी 
समझते थे । 

उस सुरग के अंधेरे मे हम दो धटे तक बैठे रहे। सब एक दम 
खामोश और एकचित बँठे थे और मुझे बताया गया कि हवाई हमला 
अमूमन तीन-चार घटे तक चलता है ! तब्दीली के ख़याल से यह तजुर्बा 
मुझे बुरा नही लगा, लेकिन अपने मन में में यह साफ तौर से जानता था 
कि एक वक्‍त में घटो यो ही बन्द पड़े रहने की बनिस्वत मे चन्द्रमा की 
ताड़ी और ठडी रोशनी में जाने का खतरा उठाना ज्यादा पसन्द 
करूँगा । मुझे यह ज्यादा पसन्द होगा कि आदमी से चूहा बनकर बिल 
में बैठ जाने की बनिस्बत लडाई के मोर्चे पर जाऊँ या ऊपर आसमान में 
किसी पीछा करनेवाले जहाज मे चक्‍कर लूंगाऊँ। 

दो घटे बीते और तब खबर मिली कि जापानी जहाज लौटे जा रहे 
है। सत्ताईस जहाज़ आये थे जिनमें से अठारह पहले ही हेको की तरफ 
जाते देखे गये थे । बाकी नौ भी चले गये | रोशनी हुई और फौरन ही 
बहाँ पर शोर-गुल और जोश दिखाई देने लगा । वे सब लोग जो इतनी 
आत्मीयता से दो घटे तक पास-पास बेठे थे, बिना किसी तकल्लुफ या 
दुआ-सलाम के जुदा हो गये और अपने-अपने घरों की तरफ तेज़ी से 
चले गये । 

ज्यौ-ज्यो आदमी अपनी छिपने की जगहों से बाहर आने लगे, सड़के 
फिर भरने लगी। जिस चाल से लोग गये श्रे, उससे कही धीमे 
छोट रहे थे । लौटते में हमे लोगो के बहुत-से गिरोह मिले । वे कुदाली 
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और बेलूचा लिये उन जगहों की तरफ जा रहे थे जहाँपर कि बमबारी 
की वजह से नुकसान पहुँचा था । वे उसे ठीक करने जा रहे थे, दूसरे 
लोग अपने-अपने काम पर । चुगकिंग में फिर मामूली तौर से कारोबार 
चलता दिखाई देने लगा | कुछ लोग शायद ऐसे थे जिनका काम खत्म 
हो गया था मौर अपने मुर्दा और झुलसे शरीर से और आधुनिक सम्बता 
की प्रगति और महानता का प्रदर्शन कर रहे थे । 

हमें अबतक ठीक मालूम नही कि उस हमले में क्या हुआ ” जाहिरा 
तौर पर खास शहर तो बच गया, लेकित उसके सरहदों पर, खासकर 
एक गाँव पर जो छोटा-सा औद्योगिक केन्द्र था, बम-वर्षा हुई । 


रे 

२४ अगस्त, १९३९ 
पिछली रात का हवाई हमला, जहाँतक जापानियों का ताल्लुक था, 
यों ही गया । मालूम होता है कि चीन के पीछा करनेंवाले जहाज ने 
उन्हें शहर से बाहर ही रोक दिया था और थीड़ी मामूली-सी लडाई 
हुई | सचे-लाइट से कुछ जापानी जहाज पहचान लिये गये। इसलिए 
जापानी जहाज़ शहर के बाहर खेतों पर ही जल्दी-जल्दी' बम डालकर 
चले गये | एक झोपडी बरबाद हो गयी और दो आदमियों के मामूली चोट 
आयी । कहा जाता हैं कि पीछा करनेवाले जहाज्ों मे से चछायी गयी 
मशीनगरनों के गोले कई एक जापानी जहाजों में आकर लगे । जापानी 
जहाज़ो का कितना नुकसान हुआ, इसका तो पता नहीं । लेकिन ऐसा 
ख़याल किया जाता है, या उम्मीद की जाती है, कि उन जहाओं में प्ले 

कुछ को लौटते में मजबूरत्‌ जगह-जगह उतरना पडा होगा । 
अगले कुछ दिनो में जबतक चाँदनी रात रहेगी, शायद कुछ हवाई 
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हमले ओर हो । भविष्य में चाँदनी रात का ताललुक ओर-और चीज़ों के 
साथ हवाई हमलो से भी समझा जाना चाहिए । 

आज सुबह मुझे पता चला कि प्रधान सभापति ने पिछली रात के 
हमले में मेरी हिफाजत के बारे में अपनी चिता प्रगट की थी । उन्होंने 
ख़बर दी कि मुझे उनकी खास सुरग में भेज दिया जाये, छेकिन इस ख़बर 
के आने से पहले ही में तो विदेशी मत्री के यहाँ चला गया था । 

बहुत से लोगो--मन्त्रियों और सेनापतियों--ने मुझे सुजनतापूर्ण 
तिमन्त्रण दिया है कि जब-कभी मौका आये, मे उनकी सुरग इस्तैमाल 
करूँ । मेरा अन्दाज़ हैं कि बमबारी के इस ज़माने में यह शिष्टाचार और 
मित्र-माव की हद है । 

सुबह का वक्‍त मेने मिलने-मिलाने मे बिताया। पहले मे कोमिताग 
के प्रधान कार्यालय में गया, जहॉपर मुझे प्रधान-मत्री डा० चूचिआ 
हवा मिले । कोमिताग का विधान और सगठन मुझे समझाने लगे | यह 
विधान तो बडा पेचीदा है और वह कंसे बना ओर किस तरह उसका 
सचालन द्वोता है इस बारे में मुझे बहुत ही धृंधला खाल रहा। फिर 
भी में इतना तो समझ गया कि कोमिताग कोई ज़्यादा जनतत्रीय' सस्था 
नही है, चाहे वह कहलाती जनतत्रीय ही हैँ । उस दिन, बाद मे मेने कुछ 
सत्रियों से शासन की रूपरेखा को समझने की कोशिश की । वह तो और 
भी पेचीदा है और कोमिताग और सरकार के बीच का सम्बन्ध बड़ा 
अजीब है । शायद आपसी बाते उनके मजबूत सबंध को कायम किये 
हुए है । मेने कुछ ऐसी किताबे और कागजात माँगे हे, जिससे सरकार 
और कोमिताग का ढाँचा समझ सकूँ। 

उसके बाद मे विदेश-मत्री डा० वेग से मिलने गया, जिनका बे- 
बुलाया मे पिछली रात सुरग के भीतर रहा था। बहुत देर तक हम 
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दिलचस्प बातें करते रहे । 

मेरी तीसरी मुलाकात डा० हॉलिटन के. तांग के साथ हुई जिनके 
सुपुर्द प्रकाशन का काम है । उनका और उनके काम का मुझपर अच्छा 
असर पडा । 

नदी-किनारे के एक रेस्ट्रां (भोजनालय) में ताश्ते का इन्तज़ाम बड़े 
पैमाने पर किया गया था और वह तकल्लुफाना भी था। वह शहर के कारपो- 
रेशन, कोमिताग और नगर-रक्षक-सेना के कमान्डर की तरफ से दिया गया 
था । ऐसे तकल्लुफाना जल्से-- भले ही मेजबान लोग उनमें काफी घरेलूपन 
ला देते हो--बड़े परेशान करते है। नुमायशी तकरीरे हुई जिनका जवाब 
मेने गिने-चुने बेजान शब्दों में दिया और फिर उनका तरजुमा हुआ है । 
मेरे वहाँ पहुँचने और वहाँसे चलने पर फोजी बाजे बजने लूगते हें और 
सलामी का तो कोई ठिकाना ही नही । मुझे डर है कि मेरी बेतकल्लुफ़ 
आदते इस सबसे मेल नहीं खा पाती । 

लेकिन सबसे बडी आफत तो खाना है, जो चलता ही रहता हैं; 
अखीर जिसका दीखता ही नहीं । और ठीक उसी वक्‍त जब में सोचता 
हूँ कि चलो खत्म हुआ, तभी मेज़ पर आधी दर्जन रकाबियाँ और भा 
धमकती है । चीनी खाना या उसकी कुछ चीज़ें मुझे पसन्द हे । उनमें 
कला होती है। लेकिन खाना मेरी समझ में नहीं आता । मालूम होता 
है कि मज़ेदार रकाबियों की बहुत-सी किस्मे है, जो एक के 
बाद एक चली आती हूँ । खानेवाले थोडा-घोड़ा करके उन्हें खाते हैँ । 
और तरह-तरह के उम्दा स्वादों का आनन्द छेते जाते है। खाने का 
तरीका में पसन्द नहीं करता । मेरा मतरूब चॉप स्टिकों से नही है जिन्हें 
होशियारी और लियाकत के साथ इस्तैमाल करना होता है। काश कि 
में उनको इस्तेमाल करने में ज्यादा माहिर होता ! सारी रक़ाबियाँ बीच 


श्र 


में रख दी जाती हे और हरेक मेहमान बीच में रखी हुई रसभरी रक़ाबियों 
में से ही लजीद्ध चीज़ें उठाता जाता है और लाज़िमी तौर से रसभरे 
कुछ टुकडे मैज़पोद पर गिरते जाते है । 

तीसरे पहर मेरी एक बडी मज़ेदार मुलाकात मशहूर एट्थ रूट आर्मी 
(गरह्ठ)08 20066 87709 ) के जनरल ये चियन-यिय के साथ हुई। आना 
बोंग उनके साथ थी, जो मेरी वोली का तरजुमा करती जाती थी। 
आना वोग जमंत ( आर्य ) हे । पर शादी उनकी चीन' में हुई हैं और 
तन-मन से वह चीन-निवासिनी है । जापानी बमो से वह बारू-बाल 
अच च॒की है । 

जनरल ये ने एट्थ रूट आर्मी के बारे मे बाते की और बताया कि 
अपनी फौजी कारंवाइयो के अलावा और क्या-क्या काम वह कर रही 
हैं । अपने दृष्टिकोण से उन्होंने चीन की मोजूदा हालत भी समझायी । 

उसके बाद में प्रधान मत्री या ठीक-ठीक कहे तो एक्जीक्यूटिव युअन 
के अध्यक्ष डा० कुग से मिलने गया। वहांसे हम एक बड़ी चायपार्टी में 
गये, जो मेरा स्वागत करने के लिए खास-खास आदमियो की तरफ से 
दी जा रही थी । पार्टी बडी मज़ेदार रही और बहुत-से मत्रियों, उप- 
मत्रियों, भूतपूर्व मत्रियों और सेतापतियों तक से मेरा मिलता हुआ । 
लीनी जलसेना-नायक ने तो मुझे हैरत मे डाल दिया । मेने चीनी जहाज़ी 
बेडे के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि फिलहाल तो जहाज़ी बेडे में 
सिर्फ थोड़ी-सी तोपबाली नावे हे । लेकिन कुछ भी हो जहाड़ी बेड़े का 
बाजा तो था ही, जो उस पार्टी में अच्छी तरह से बजाया जा रहा था। 

इस पार्टी में मे जिन लोगो से मिला उनमे सिकिआग से आये हुए 
एक प्रतिनिधि भी थे। वह मेरे सम्बन्ध मे फ़ारसी में बोले | मुझे बड़ा 
अचरज हुआ ' मेरे स्वागत में उन्होंने जो कुछ कहा, उसके बस एक-दो 
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झब्द मे समश सका और उस राजसी भाषा में बातचीत जारी रखने की 
अपनी ताक़ाबिलीयत पर मुझे अफसोस हुआ | 

बहुत-से विदेशी पत्रकार खास तोर से अमरीकन और रूसी पंत्रकार, 
यहाँ मौजूद थे । 

चीनियों के नाम तो एक आफत है, खासकर तब जब कि खासी तादाद 
से मेरा साबक़ा पडता है | बहुत से नाम तो करीब-क़रीब एक से ही 
सुनाई दिये । मेरा अद्भाज़ है कि इसी कठिनाई की वजह से चीनी लोगों 
की विज्ञिटिंग कार्डो से मुहब्बत बढ़ी । ज्योंही आप किसी चीनी से 
मिलेगे, फौरन ही वह अपना कार्ड निकालकर पेश कर देगा। मेरे पास 
बीसियों ऐसे कार्ड अभी से ही जमा होगये हैं । हिन्दुस्तान में कार्डों का 
आदी न होने की वजह से मेरे पास अपने काड ज़्यादा नहीं हैं; पुराने 
ज़रूर मेरे पास पड़े हे । लेकिन वे कबतक चलेगे ? 

बहुत-से मत्रियों और दूसरे छोगो के साथ जिनमें, जनरल चैन चेग 
भी शामिल थे, भोज हुआ । हम दोनों की एक ज़बान ने होते हुए भी 
जनरल चैन चेग को में बहुत पसन्द करता हूँ । वह बेतकल्लफ़ाना भोज 
था और हमारी बातचीते बडी मजेदार हुईं। चीनी मुझे बहुत अद्भुत 
और बढे-चढ़े लोग जान पड़े । उनसे बात करने में मजा आता है, बशरतें 
कि ज़बान की मुश्किल बीच में न आ जाये । 

रात को कोई हवाई हमला नही हुआ । 


४ १६३४ 
स्पेन के प्रजातन्त्र को श्रद्धांजलि * 


आज जबकि दुनिया मे काली करतूतें की जा रही हूँ, सस्कृति तथा 
सभ्यता नष्ट होती जा रही हैँ और हर जगह हिंसा का बेरोक-टोक बोल- 
बाला है, तब स्पेन और चीन के प्रजातन्त्र राष्ट्रों ने अपने ऊपर आये 
हुए विकट सकटो का भी बडे शान के साथ मुकाबला करके उन लोगो 
के रास्ते मे रोशनी करदी है, जो अँधेरी रात में इधर-उघर भटक रहे 
थे पर कोई रास्ता नहीं दीख पडता था। जो हैरतगेज़ भयानक काण्ड' 
हुए है, उनपर हमे दुख है, लेकिन उस मनृष्यतापूर्ण वलिरी और साहस 
पर हम फरुथ और उसकी तारीफ करते है, जो जाफतो मे भी मुसकराती 
रही हैं और अधिक ताकतवर होगयी है और इन्सान की उस अजेय॑ 
आत्मा के प्रति भी हम आदर प्रकट करते है जी किसी भी बडी से-बडी 
ताक़त के आगे सिर नही झुकाती, चाहे नतीजा कुछ भी क्यों न हो । 

स्पेनवासियो के नसीब को हम बडी चिन्ता के साथ देख रहे हें, 
लेकिन हम यह जानते हैं कि वे पददलित कभी नहीं किये जा सकते, 
कारण कि स्वय वह उद्देश्य ही अमिट है, जिसके पीछे इतता अजेय साहस 
और बलिदान हो रहा हे। मेड़िड, वेलेशिया और वार्सीलीना हमेशा जिन्दा 
रहेंगे और उनकी राख से उठ-उठकर स्पेन के प्रजातन्त्रवादी अपने स्वतन्त्र 
स्पेन का निर्मोण करके अपने अरमान पूरे करेगे। 

हुम लोग जो अपनी आज़ादी के लिए कशमकझ कर रहे हूँ, स्पेनीय 
प्रजातन्त्र के इस ऐतिहासिक युद्ध से बहुत प्रभावित हुए है क्योंकि वहाँ 
पर ससारमर की आज़ादी खतरे में है । हमारी लडाई के सरहही मोर्चे 
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सिर्फ़ हमारे देश ही में नहीं बल्कि चीन और स्पेन में भी हैं । 

इसी बीच लाखों शरणार्थी लोग प्रजातन्त्र-स्पेन में भूखो मर रहे हे 
और ओऔरते और बच्चे ऊपर से दुद्मन की बसबारी ही नही सहते बल्कि 
खाने के बिग र मौत से भी लडते हे । इस भयकर विपत्ति की हिन्दुस्तान 
उप्रेक्षा नही कर सकता और हमे चाहिए कि हम उनके लिए भोजन 
और सहायता पहुँचाने का भरसक प्रयत्न करे । 

में उन लोगो को, जिन्होंने यह आयोजन किया है और स्पेनवासियो 
के जीवन-मरण के सकट के समय उनकी मदद पहुँचाने के लिए जो 
लोग इसमे हिस्सा बंटा रहे है उन्हें, मुबारकबाद देता हूँ । आज़ादी के 
उन दीवानों के लिए हम कर तो कुछ भी नहीं सकते, पर कम-से-कम 
उनके गौरवपूर्ण साहस और जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने असीम बलि- 
दात कियः है, उसके प्रति यह श्रद्धाजलि तो भेट कर ही सकते हैं । 

स्पेन-प्रजातन्‍्त्र की जय हो 

२४ जनबरी, १९३९ 


२३१३ 
स्पेन में 

पिछले साल स्पेन मे लडाई चल रही थी और म॑ वहाँ गया था, 
पर मेने ये लेख अब लिखे हें और कोशिश की है कि जो कुछ असर 
मुझपर पडा, उसे लिख डालूँ। बदक़िस्मती से मेने अपनी आदत के 
मुताबिक घटनाओ की कोई डायरी नही रखी, न कोई नोट ही लिये थे 
और वक्‍त गुज़र जाने से वे असर गायब होगये और याददाश्त तो बड़ी 
अजीब-अजीब चाछे खेलती है । फिर भी चूँकि वे काफी साफ़ थे, इस- 
लिए मेरे दिमाग में बहुत कुछ रहा ओर रहेगा, भले ही नर्ये-नये खतरे 
और नमी-नयी आफते क्यो न आती जायें। जैसा मेने चाहा था में 
इन्हें पूरा नही लिख सका, इसलिए इन लेखों को अपूर्ण वर्णन ही 
मानना चाहिए । 


१ 

एक साल पहले और ठीक-ठीक कहूँ तो एक साल और एक हफ्ता 
पहले १४ जून १९३८ को हम जितोवा से उतरे थे। हमारा निश्चय 
स्पेन--प्रजातस्त्र स्पेन जाने का था, इसलिए हम फ़ौरन मार्सेलीव् जाने 
के लिए हवाई जहाज़ पर सवार होगये । हमारा हवाई जहाज रिवीयरा 
के चक्‍करदार और समद्रतट के ऊपर द्वोकर उड़ता चला । वहाँ पास- 
पोर्ट लेना-लिवाना, पुलिस के कामदे-क़ानून मानता बगेरा दस्तूर अदा 
किये गये । बिता आराम किये और खाता खाये हम वहाँ के कई 
दफ्तरो में गये और एक से दूसरे में भटकते रहे । स्पेव के लिए हमारे 
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पास एक खास पास था और स्पेन सरकार का वह निमन्त्रणपत्र भी था, 
जिसमें हमसे वहाँ आने की और उनके प्रतिनिधियो को हमारे लिए 
तमाम सुविधा करने और सहायता देने की सूचना दी गयी थी ! 

इस बल पर हमने सोचा कि अब हमारे रास्ते में कोई अडचन 
नहीं आयेगी । छेकिन वह हमारी भूल थी । घटों हम मार्सलीज्ञ के एक 
कोने से दूसरे कोने मे,एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में और वहाँसे भी अगले 
दफ्तर में भेजे जाने के लिए फिर तीसरै दफ्तर मे और फिर चौथे दफ्तर 
मे--भागे-भागे फिरें। हमे पता चला कि कुछ और फोटो जरूरी है। 
इसलिए हमने एक फोटोग्राफर खोज निकाला, जिसने अपनी ओटो- 
मेटिक मशीन से मिनटों में फोटो तैयार करके दे दिये । 

एक कार्यालय' का काम सँभालनेवाली महिला ने बताया कि स्पेन 
के लिए मेरे पास जो पास है वह ठीक नही है। वह लिखा हुआ था 
अग्नेज्जी में और एक फ्रेच कार्यालय को अग्रेज़ी भाषा पर ध्यान देने की 
भला क्या ज़रूरत पडी थी ? मेने कहा कि में उसके कुछ शब्दों का 
अनुवाद कर दूं, लेकिन वह तो अपनी बात पर अडी थी । इसलिए 
हम ब्रिटिश कौसलेट में गये और वहांसे दूसरा पास प्राप्त किया । 
अबकी बार वह फ्रेच मे था। लौटकर उसी हठीली महिला के पांस आये । 
लेकिन उसने कहा कि फीस तो आपने दी ही नहीं है। हम फीस देने 
को तैयार हुए, तो वह हमारी नादानी पर घ॒णा के भाव से मुस्करायी । 
फीस तो पुलिस दफ्तर में जमा होनी चाहिए थी कि जो वहाँसे कुछ 
मील की दूरी पर था ओर उसकी रसीद पासपोर्ट के कार्यालय में लायी 
जानी चाहिए थी । 

अधिकारी की आज्ञा का हमें पालन करना पडा। पुलिस-दफ्तर 
हम गये, फीस जमा की और रसीद लेकर विजय की खुशी के साथ लौटे # 


१८5६ 


महिला ने देखकर कहा--यह क्या ? जरूरी फीस में से आपने तो आधी 
हीं जमा की हैं! यह काफी नहीं है। साफ था कि था तो हमने उस 
महिला की बात ग़रढृत समझी, या हममे से किसीने भूल की थी । अब तो , 
इसके सिवा और उपाय ही न था कि थके-माँदे पुलिस-दफ्तर फिर वापस 
जाते । जल्दी-जल्दी हमे जाना पडा क्योंकि कार्यालय के बन्द होने का 
समय आ गया था । 

आखिरकार पुरी-पुरी फीस जमा करके ठीक रसीद ली गयी और 
कार्यालय की वह महिला हमारी परेशानी पर रहम खाकर हमपर 
मुस्करायी और अधिकार-पत्र हमें दे दिया । अपने कार्यालय को उसने 
हमारी वजह से खोले रला था, हार्लाकि शाम हो गयी थी और दूसरे 
दफ्तर बन्द हो चुके थे। 

अब स्पेनिश कौसलेट का सवाल रहा, वयोकि उसकी भी इजाजत 
पाना जरूरी था । हम वहाँ गये । डर था कि कही वह बन्द न हो गया 
हो | बन्द तो वह हो ही गया था, लेकिन हमारे पास' जो काग्ज्ञ थे, 
उन्होने गजब कर दिखाया । बन्द दरवाज़े खोले गये और हमारा बड़ा 
हांदिक स्वागत किया गया। 

आख़िरकार हमारी मनचाही चीज़ हमें मिली । रात होती जा रही 
थी और हम भी थके हुए थे । भूख हमे लग रही थी और आँखो में नीद 
घुल रही थी । खाने में स्पेनिश कौसल ने हमारा साथ दिया; लेकिन 
हम उसका साथ क्‍या दे सकते थे ”? हम तो बस बिस्तर और नींद की 
ही बात सोच रहे थे। 

इस तरह हमारा यूरोप का पहला दिन बीता ! अगले दिन तड़के 
साढे चार बज हम बार्सीलोता का जहाज़ पकड़ने के लिए हवाई अडूडे 
की तरफ़ भागे । हमारे नीचे गहरा नीछा भूमध्यसागर था और स्पेन के 
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समुद्री किनारे की रेखा टूर पर फैली हुई थी । शीक्ष ही हम स्पेनिश 
भूमि पर उड़ने लगे और लड़ाई और बरबादी के चिह्न खोजने लगे। 
» छेकिन उतनी ऊँचाई से हमे कोई निशान दिखाई नहीं दिया । देश में 
शान्ति फैली हुई दीखती थी । 
अपने मज़िलेमकसूद, बार्सीलोना के हवाई स्टेशन पर हम पहुँचे 
जो शहर से कुछ मील दूर था | कुछ गलती होगयी दीखती थी। वहाँ 
हमसे मिलने के लिए कोई नहीं था और कुछ समय तक हम समझ न 
पाये कि हमे वबया करना चाहिए ? कुछ देर बाट जोहने के बाद हम 
मोटर-बस से शहर गये । हरे-भरे लहलहांते खेतो के बीच से हम गृज़ रे 
और कही-कही सडक के किनारे हमें घरो के खण्डहर भी मिले । ज़ाहिर 
था कि उनपर हवाई जहाजो ने बम बरसाये होगे | लेकिन दृश्य शात 
था और मर्द और औरते खेतों मे काम कर रही थी। दूर पर वार्सी- , 
लोना दिखाई दिया। वह समुद्र-तट के सहारे-सहारे फंला हुआ था और 
ठीक भीतर तक चला गया था । उस भृप्रदेश मे जहाँ-तहाँ खडी हुई 
छोटी-छोटी पहाडियाँ उससे मिली हुई थी । धूप लेता हुआ बार्सीलोना 
बडा गौरवशाली दिखाई दिया । मालूम होता था वर्षो के तजुबोबाला 
और क्षईफ वह हैँ और लम्बा इतिहास उसके पीछे हैँ; लेकिन फिर भी 
जैसे ताकत और जान उसमे है और जो कोई परदेसी उसे देखे उसका 
अपनी मधुर मुसकराहट से बह अपने सकट और दुख के वक्‍त भी हादिक 
स्वागत करता है । 
वार्सीलोना की चौडी और सायादार सडको पर हम पहुँचे । सडके 
लोगो से भरी थी। लोग हँस रहे थे, खुश थे और अपने काम या कारो- 
वार पर तेज़ी से जा रहे थे। मृसाफिरों से खचाखच भरी ट्रार्में इधर- 
से-उधर दौड़ रही थी । दुकाने खुली हुई थीं। थियेटरों, सिनेमा और 
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नाचघरों में चहुल-पहुल दिखाई दे रही थी। अचंभित होकर हमने इस 
बड़े शहर की जिन्दगी के इस चलते-फिरते नज्ज़ारे को देखा । क्या यह 
उस युद्धकांलीन सरकार की राजधानी थी जो विदेशी हमले और घरेलू 
झगड़ों के खिलाफ़ जीवन की साँसें ले रही है ? उसकी छड़ाई का मोर्जा 
कुछ ही मील की दूरी पर है और ज़िन्दगी मौत के किनारे ही चक्कर 
लगा रही है ? क्‍या यह वही शहर है जिसपर रोज़ हवाई जहाजों से 
बम बरसते है ? और जो लगातार आसमान से मौत का सामना करता 
आरहा है ? 

लड़ाई के निशान काफी साफ दिखाई देते थे । बड़ी-बड़ी इमारत 
खडहर हुई पडी थी और उनके जले हुए हिस्से दिखाई देते थ। सड़कें. 
और पक्के फर्श बम गिरने से टूट गये थे और उनमें गहरे गड्ढे पड़ गये 
थे दुकाने खुली तो थी, लेकिन उनपर सामान बहुत कम था और 
शान-शौकत की चीजे नज़र नहीं आती थी । आदमियो और औरतों के 
कपड़े पुराने थे और ज़्यादातर फटे थे। हर जगह सिपाही वर्दी में दिखाई 
देते थे । हालाँकि स्पेनवासियों का जैसा स्वभाव है, वे लोग हँसते थे, 
मगर चेहरों से उनके गम्भीरता और दुख टपकता था। वहाँके बाता- 
वबरण में शोक था । स्पेन की औरते अपनी ओढ़नी में शानदार और 
आकर्षक लगती थी जैसी कि वे हमेशा रूगा करती हैं। मुंह पर मुस्क- 
राहुट थी, पर उनकी काली आँखो से चिन्ता टपकती थी। बिना दोष 
के वे जाती थी, क्योकि टोप अनावश्यक विलासिता की चीज़ थी 
और अपनी नयी आज़ादी के चिह्नस्वरूप उन्होंने टीप लगाना छोड़ दिया 
था । लेकिन चाहे वे खुश थे था दुखी, उनकी निगाह में, चाल-डाल में 
और निश्चय में अभिमान था। 

हम अपने होटछ--मैजेस्टिक में पहुँचे और फ़ौरन ही विदेशी ऑफिस 
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को फ़ोन किया । थोंडी देर बाद प्रचार और प्रकाशन मन्त्रिमण्डल की 
आक जवान महिला बहुत-कुछ माफी माँगती हुई हमसे मिझने आबी। 
वह बडी होशियार और सुन्दर थी उसने हमारा सारा जिम्मा छिया 
और हमारे ठहरने और कार्यक्रम की सारी व्यवक््या की । बार्सीछोना के 
हमारे थोड़े बकत के ठहरने मे वह हमारी मार्मप्रदरशिका रही, दोस्त रही 
और हमारे वहाँ आने से सम्बन्ध रखनेवाली हरेक बात पर वह ध्यात' 
देती रही। 

इस खूबसूरत शहर में हमने पाँच दिन बिताये और पाँचों रात 
हवाई जहाज़ो से बमबारी हुई। इन पाँच दिनो में नयी-नयी घटनाएँ 
घटी और तरह-तरह के अनुभव हुए । जिनकी याद हमेशा बनी रहेगी । 
२१ जून, १९३९ 
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क्या सिर्फ एक ही साल पहले मे स्पेन मे था ? तबसे जमाना बीत 
गया है । धक्के लगे है, मुसीबते आयी हे । आते-जाते सूरज ओर चाँद 
को देख-देखकर दिन गिन-ग्रिवकर तो हमारी ज़िन्दगी के साथ बढती 
जाती हुई अपनी भावनाओं और अनुभवों का सच्चा अन्दाज़ लगाया नहीं 
जा सकता । स्पेन में जिन बहादुर, शानदार ज़िन्दगी से भरे-पूरे, राष्ट्र की 
आशा के प्रतीक सर्द और औरतो से मे मिला, उनकी शकले आज खयाली 
बाबले है । बहुत से मर गये और बहुत से पनाहगीर की तरह इघर- 
उधर मारे-मारे फिरते है। लेकिन मन उतकी याद से भरा है ओर अपते 
चन्द्र दिनों स्पेन में 5हरने में जो ख़बालात मेने उतके बारे मे बनाये, 
वे भी अबतक बने हे । कमी-कमी तो ये स्मृतियाँ इतनी स्पष्ट होती हैँ 
कि मुझे दीखता है कि जैसे कुल ही मे वहाँ था और कभी लऊूमता था कि 
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जैसे हजार बरस बीत गये है और मे बूढ़ा, बहुत बूढ़ा हो गया हैं । वक्त 
हमारा बडा अजीब और धोखे में डलमेबाला साथी है ! छेकित याद- 
दाइत की चाले उसे भी अजीब है । पुरानी भूली बातें बराबर याद जाती 
है, अनजानी दुनिया की झलक बाती जाती है और मानव-जांति और 
स्वय मनुष्यता के आरम्भिक दिनों कीं घुँधली छाप पडती है । हम आदमी 
बहुत पुराने है मौर 'ह॒व्वा' की बुलबुलो का तराना अब भी हमारे कानों 
में गज रहा है और जन्नत के सपनों से हम परेशान रहते हैं और युगों 
को दुखभरी कहानियाँ हमें दुखी बनाती है । 

बार्सीलोना मे व उसके आसपास हमे बहुत-से लोग मिझे, और 
बहुतो की साफ-साफ़ और जीती-जागती तस्वीरे अबतक मत पर बनी 
हैं। फिर भी हरेक आदमी का महत्त्व तो उस बडे दृश्य में ग्रायव हो 
गया, जो हमने वहाँ देखा । विद्रोह के शुरू के दिनों मे, जेसा कि हमले 
पढ़ा और हमे बत्ताया गया, सरकार और जनता बिल्कुल तैयार नहीं 
थी। हर जगह बदअमतो फैली थी। दफ्तर बन्द थे। फौज, जैसी कुछ 
यह थी, बिखर गयी थी। फिर भी इस अंदअमनी के पीछे लोगों में 
मुक़ाविला करने की भारी ख्वाहिश थी। बिना हथियार लिये या फिर 
बुरी-तरह हथियारबद होकर ये दुदमन' पर झप्टे और जनरल फ्रेंको 
के आसानी से फतहयाब होने के सपने को उन्होंने तोड़ दिया और कई 
जगह उसकी फौजों को रोक दिया । बड़ी कोशिश के ब्राद मेड़िड बचा 
लिया गया और उसकी बुर्जों पर दो बरस तक जनलत्र का झण्डा धान 
के साथ उड़ता रहा, हालाँकि उसकी सरहदों पर दुश्मन ने काब कर 
लिया था और लहर पर करीब-करीब रोज ही बमबारी की जाती जी । 

जबतक अच्छी फोज ओर गोछा-बारूद न हो, तबतक रोक-पाम 
थोड़ी देर को ही हो सकती है । आदमी के साईंस और संतोष की क़रीसत « 


नी 
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बहुत होती है, लेकिन आजकल की लडाइयों मे आदमी बॉग्य फ़ौजों 
और उनकी मशीनगनों, टेंको और बसबारी की चालो का मुक़ाबिला 
नहीं कर सकते । इसलिए फ्रेकों की फौ४डे आगे बढ़ती गयीं | ज्यादातर 
उनमें मूर की, इटली और जमंनी की ट्कडियाँ थीं और गोला-वारूद 
की उनकी जरूरत इटली ओर जम॑ंनी पूरी कर रहे थें। दो होशियार 
जमंन और इटैलियंन जनरल स्टाफ उन फौजों की बडी हलचलो को 
अला रहे थे। स्पेन की प्रजातन्‍्त्र सरकोर के सामने एक समस्या यह 
थी कि वह ख़ास तौर से मुश्किल वक्‍त में एक तयी फौज तैयार करे, 
जबकि यह मुसीबतों में लड़ रही थी ओर इग्लेण्ड और फ्रास की हस्त- 
क्षेप न करने की नीति से सतायी जारही थी। सरकारी दफ्तरो की 
उसे नये सिरे से व्यवस्था करनी पडी और फौज और आदमियों के लिए 
खाने और कपडे का भी बन्दोबस्त करना पडा। 

अमन के वक्‍त भी यह एक बडी समस्या थी और ज़िन्दगी और 
मौत के सवाल के साथ बह आदमी की हक्ति से करीब-करीब बाहर 
दिखाई देती थी । पर प्रजातन्त्र के नेताओं ने उस समस्या को सुलझाने 
की कोशिश की और कठिताइयो और नाउम्मीदों के बावजूद वे उस 
पर जमे ही रहे । अन्दरूनी झगडों ने उन्हे कमज़ोर कर दिया और 
उनकी प्रमति को रोक दिया । जब मे स्पेन गया तो मेने दो साल की 
कोशिश का नतीजा देखा और वह मेरे लिए एक आश्ययंजनक दृश्य 
था। पुरानी बदअमनोी और हँसी के लायक हालत अब न रही थी 
ओर उसकी जयह चतुर सरकार व्यवस्थित तरीके से काम कर रही थी 
ओर एक शानदार फौज तैयार हो गयी थी । 

में बहुत से सरकारी दफ्तरो मे गया और मत्रियों और महकतों के 
» हाकिमों से मिला । बदड्िस्मती से मे प्रधान-सन्जी नैडिन से ते मिल 
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सका, क्योकि जब में बार्सीलोना में था, वह मैड़िड गये हुए थे। इंस 
दफ्तरो में व्यवस्थित रूप से काम चल रहा था जो कि कार्य-ध्षमता का 
बिह्न है। कहीं भी सुस्ती या आछस दिखाई नहीं देता था और न॑ 
काम में दौड-धूप होती जान पड़ती थी। छोंग अपना-अपना फाम 
चुफ्चाप. खामोशी व जोश-खरोश के साथ कर रहे थे । अक्सर नये काम 
उन्हे करने पढ़ते थे और उनका ढंग पुराने सिविल नौकरों की बनिस्वत्त 
जो मश्नीन के ही पुर्जे बन गये थे, जुदा था और ज्यादा बेजाब्ता था। 
लेकिन बदलती परिस्थितियों मे तो ज़रूरत काम के अनुकूल अपने को 
बनाने की थी । सिविल नौकरो में यह बास सुश्किल होती हैँ, छेकिन वे 
लोग काम के साथ अपने को ठीक बिठा सकते थे। और उनके तजूबदें 
में जो-कुछ कभी थी वह उनके काम की तत्परता और काम कर डालने 
के सकलप से पूरी हो जाती थी। चन्द रोज़ तक ही उनके हाल देखने 
के बाद और उनके बारे में कुछ कहना मेरे लिए बेजा होगा। लेकिन 
प्रेरी राय यह बनी कि वहाँ आाश्वयंजनक काये-क्षमता थी और सहयोग 
था। झगड़े भी रहे होंगे और असछ मे झग्रड़े और त्रुटियाँ थी भी 

लेकिन सतह पर वे दिखाई नहीं देती थीं । 

खाने की समस्या ग्रम्भीर भरी । फोज थी जिसका पेट भरना था, 

और पी बडे शहरो की जाबादी और फ्रेको के प्रदेश के बहुत से पनाहतीर। 

दूण और मक्खन कही देखने को नही मिलता था। मांस, तरकारी और 

रोटी सबकी कसी थी | ऐसा हमने उस खाने से जाना जो सरकार के 

मेहमान होते हुए हमें बार्सीलोना के अच्छे-से-अच्छे हीटल में मिछा । 

नाश्ते में हमे एक प्याला काली कॉफी मिक्की और आधा रोटी का 
टुकड़ा । बस, और कुछ नहीं था। दोपहरके भोजन में और नाइते 

में भी मामूली चीज़े व एक हरा शाक था । आलू तक नहीं मिलते थे | 
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खास आदमियों के लिए जब यह बात थी, तो दूसरों का तो कहना ही 
क्यों ? हुमारे सम्मान में स्पेन की पालेमेण्ट के प्रधान या स्पीकर ने 
भोज दिया । जल-पान में मुख्यत दो तरह की मिस्सी रोटियाँ थीं । 

भले ही खाना कम था और कम होता जा रहा था, फिर भी फौज 
को भूखा नहीं रखा जा सकता था । उमकी माँग सबसे पहले पूरी की 
जाती थी। उसके बाद बच्चे थे, जिन्हे जितना दूध वहाँ मिल सकता 
था, दिया जाता था । पनाहगीरो में बहुत-से बच्चे थे और सरकार ने 
उनके कुनबे बसा दिये थे। इनमें से एक कुनबे में हम गये। एक खूब- 
सूरत गाँव मे वह बसा हुआ था। उसीसे मिला हुआ एक बाग था। 
वहाँ हमने एक बगीचे के पास खुशनुमा जगह में बच्चों को काम करते 
और खेटते हुए पाया । उनमे बहुत-से तो मुल्क के दुर-दूर के हिस्सो के 
अनाथ थे। उनके घर गिर गये थे और वे बरबाद हो गये थे। उम 
सबका डर उन बच्चों के मन में बना था। लेकिन उपकी सरक्षिका 
अपना कत्तंव्य अच्छी तरह से समझती थी और बडी नर्मी और मुहब्बत 
के साथ उस कुनबे में मेल-जोल का जीवन बिताने के लिए बह उन्हें 
तैयार करती थी । बच्चों को हर चीज़ के पीछे खूबसूरती दिखाने के 
लिए ज़रा-जरा-सी बात पर ध्यान दिया जाता था। कमरे सीधे-सादे 
थे, पर ऐसे तरीके से सजाये गये थे कि सजावट को देखकर खुशी होती 
थी और बिस्तर की चादर बच्चों को खुश करने के लिए होशियारी के 
साथ बनायी गयी थी । 

बच्चो के कुनवो या घर के अलावा जहाँ बच्चे स्कूल-बोडिग की 
तरह रहते थे, शहर के कुछ हिस्सों में बच्चों के लिए भाजनालय भी 
थे। जो भी बच्चा वहाँ आखिता, उसीको खाना मिलता । हमे बताया 
गया कि ऐसे भोजनालय आमतौर से म्युनिसिफेलिटी की मदद से किसी ' 
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अंस्था या फ़रौजी सिपाहियो द्वारा खोले यये हे । इन था ऐसे ही सम्पर्को 
से नयी फ़ौज जनता के बहुत समीप आ जाती थी। खुशकिस्मती से 
एंसे ही एक बच्चों के भोजनालय के “उद्घाटन के वक्‍त हम सौजूद थे । 
डिस्टर की फौज के एक हिस्से ने उसे बनवाया था और उच्च हिस्से के 
प्रतिनिधि अफ़्तर और आदमी मय अपने बेड के उस समारोह में हिस्सा 
लेने के लिए आये भे । सिपाही चाहते थे कि लोग उन्हें खाना दें और 
बदले मे वे उनके बच्चों को खिलाने में मदद देना चाहते थे। इसे 
भोजनालय में तीन हजार बच्चों को रोजाता खाना खिलाया जा 
सकता था। पर 

यह भोजनालय देखते में बडा खूबसूरत भा । दीवारों प्र बडी 
बच्छी सजावट हो रही थी। नीछी पोशाक मे और सफ़ेद टोपी और 
लिबास सफाई के साथ पहने लडकियों की कतारे आनेवाले मेहमानों 
और बच्चों का स्वागत कर रही थी | ये लड़कियाँ अपनी मर्जी से काम 
करने आयी थी और उनका काम हॉल में बच्चो को खाना परसोेसना क्षा । 
हॉड के भीतर और बाहर जोश से भरे बच्चो की भीड़ खडी थी । उनमें 
त्तेज्ञी थी, उम्मीद थी । 

इस समारोह से पहली रात को बार्सीलोना पर तीन मर्तेबा हवाई 
हमले हुए थे और कुछ बम जहाँ आकर गिरे थे वह जगह कच्चों के उस 
भोजनालल्‍ूय से ज्यादा दूर नहीं थी कि जिसका उद्घाटन हम देख रहे थे । 
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च्ू 
बार्सीलोना से दूसरे दिन बडे तड़के हम मोर्चे की तरफ चल दिये 
ओर झ्यम को बड़ी देर तक वहाँ रहे । दो घट का रास्ता था और इजा- 
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जत का परवाना और एक स्पेंविज्ञ अफसर साथ होने की वजह से हम 
उन बहुत-से टिकट चैक किये जानेवाले ठिकानों में कोई कठिनाई नहीं 
हुई, जिनसे आगे मामूली आवागयन नहीं हो सकता था। जिन-जिन भाँवों 
में होकर हम गुज़रे, उनमे लडाई के चिह्न साफ़ दिखाई देते थे । छेकिन 
इन चिटनों से भी अधिक महत्वपूर्ण चीज़ उन गाँवों का वायुमण्डल था । 
चारो ओर ऐसी खामोशी छायी थी कि जैसी लडाई के मैदान में हुआ 
करती है। जीवन वहाँ अब भी हैं, लेकिन रोजमर्रा की तरह नहीं चल 
रहा था। लोग देखते थे कि कब वकत-वक्‍त पर फूट पड़नेवाला दोडल 
का शोर फूट पड़े । 

हम लोग हिस्टर के मुकाम पर गये । लिस्टर और मॉडेस्टो के बारे 
में हम वहुत-कुछ सुन चूके थे । वे दोनों फोजी अफ़सर मामूली जगहो से 
तैड़ी से ऊपर उठ और अब्न प्रजातन्‍्त्र के सबसे अधिक विश्वासपात्र सेना- 
पतियों में से थे। मंड्रिड के बहादुर रक्षक जनरल मिआज़ा के बाद ही 
उनकी प्रसिद्धि और सर्वप्रियता दिखाई देती थी। मिआजा पुराने गार्ड 
का पेशेवर फौजी अफसर था और उस समय में जबकि फोज के अधि- 
काश भाग ने बगावत की थी, उसने प्रजातन्त्र का साथ नहीं छोडा था । 
लेकिन मॉडेस्टो और लिस्टर तो उस समय के सिबिलियन थे। उनके 
पेशे भी फोजी नही थे । एक तो दर्जो था, दूसरा राजगीरी करता था । 
क्ौहियो से लडते के लिए जब नयी फौज तैयार करने को आदमियों 
की माँग आयी, तो ये दोनों भर्ती हो गये और फोरन्‌ ही उन्होंने अधू्व 
योग्यता दिखायी । एक-एक सीढी चढ़ते-चढ़ते वे सिपाहियों की पलछटनों 
से ऊपर उठे और दो बरस के अरे मे, जब कि में स्पेन गया था, दोनों 
एक-एक लाख की फ्रौज के अफसर थे और लड़ाई में उनकी जीतो का 
जी बड़ा शानदार रिकार्ड था | 
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मॉडेस्टो से हम मिलते-मिलते चूक गये और इसका हमें अफ़सोस 
हुआ । लेकिन लिस्टर से हम मिले और दोपहरी का क्यादातर वज़त 
उसीके साथ खाना खाते बितावा। सीधा-सादा खाना था। छिस्टर 
रोडीला आदमी है । चेहरा खुला और आकर्षक, उस लड़के की तरह जो 
जल्दी बढ़कर आदमी हो गया हो । लडकपन और सयानपन का अजीब 
संगम था। गंभी रता को जगह थी उसकी जिन्दा-दिली और दूसरों को 
भी हेँसा देनेवाली हँसी । जिम्मेदारी उसके ऊपर बहुल थी और जी बोध 
उसे उठाना पड़ रहा था, वह भारी था। आये दिन उसे मुश्किल हालतों 
का सामना करना पड़ता था और जहाँ कहीं खतरा कंयादा-से-क्यादा होता 
था या दुश्मन आगे बढ़ते भाते होते थे, तो उसका मुक्ताबिला करने के 
लिए झटपट उसे या मॉंडेस्टो को ही ले जाया जाता था । फिर भी लिस्टर 
की खूबसूरती और चाल-ढाल में कोई अन्तर नही आया था और उसके 
त्तमाम ढ़ग में आत्म-विश्वास और निदचय की झलक भी । बह तो एक 
ऐसा बहादुर योद्धा था कि जो किसी भी बात से भयभीत होता नहीं 
दिखाई देता भा और महान्‌ संकट की परिस्थिति में उसमें अपूर्व शक्ति 
भर आती थी। 

नजदीक से मेने उसे देखा क्योंकि मे देखना चाहता था कि लोकप्रिय 
फौज के ये तये अफसर कंसे हे ? पुराने फ़रोजी आदमियों को तो हम 
जानते है, जो कट्टर अनुशासनप्रिय लोग है, चतुरता जिनकी स्रीमित 
होती हूं, जैसे रोजमर्रा के काम में लगे, गुज़रे ज़माने में पड़े हुए । नयी 
बातों से जिन्हें धुणा होती है, क्योकि दे उनकी युद्ध की धारणाओं को 
ही बदल डालती हैं। पिछले महायुद्ध में ये लोग तो बहुत ही असफरू 
साबित हुए । फिर भी उस तरह के छोग अब भी बहुत हृद तक फ़ौजो 
बर हुकूमत कर रहे हे । हिन्दुस्तान में भी ऐसे बहुत से छोग हे और 
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अक्सर उनकी पुरानी सीखें हमे मिला करती हे । वह तो कितली बार 
हमसे कह चुके हे कि हिन्दुस्तानियो के हम-जैसे बनने में ( हाँ, यदि वे 
उतनी शानदार ऊँचाई पर कभी पहुँच भी सके ' और बडे-बडे अफसरों 
की जगह पाने मे तो पुरते लग जायेंगी । अफसोस है इन पुराने फौजी 
भादमियों के लिए, जो पोलो और ब्रिज के खेल मे तथा परेड के मंदान' 
में इतने तेज़ दिखाई देते हें, लेकिन आज' के लिए वे गये-गुज़रे हो गये 
है । अपना जमाना वे देख चुके और अब उन्हें यत्रकारो, इजिनियरों 
और विशुद्ध राजनैतिक विचारोंवाले लोगों को जगह देनी पडी, जो मौजूदा 
अस्त्र-दास्त्रों की लडाई के तरीकों की बारीकियों को समझते हे । उन्हें 
अपनी जगह उन सिपाहियो को देनी होगी जिनकी अन्य मामूली सिपाहियों 
से अलहंदा कोई ऊँची श्रेणी नही है । वह तो जनता की फौज का अफसर 
होगा | फीज के लिए जो अनुशासन ज़रूरी हैं, उसे वह कायम रखेगा, 
लेकिन फिर भी अपने मातहत फौज के साथ भाई-चारे का नाता रखेगा। 

हिस्टर को मेने इसी नये नमूने का पाया । उन्होंने बहुत से अफसरों 
से मेरी मुलाकात करायी और अफसरो के ट्रेनिंग स्कूल में मुझे ले गये । 
हर जगह मुझे घरेलूपन और भाई चारे का वायुमण्डल मालूम हुआ । 
और वहाँ उन सबको जाडनेवाली मज़बूत कडी थी बह ध्येय, जिसकी 
रक्षा करने का सकल्प बे कर चुके थे । फिर भी अतुशासन वहाँ था । इस 
स्कूल में मेने देखा कि अफसरों को राजनेतिक शिक्षा देने का खयाल रखा 
नाता है । अफसरो के स्कूल छोड देने और अपने पलछटनो मे जा दाखिल 
होने पर भी इस राजनेतिक शिक्षा की तरफ से लापरवाही नहीं होती,बयोकि 
हरएक फलटन के साथ राजतेतिक कमिसर होता है, जिसकी राय किसी 
भी सवाल के राजनेतिक पहलुओ पर कपमान्डर को हमेशा छेनी पढती 
थी | कमिसर का कत्तंच्य होता था! कि वह फ़ौज में दिलेरी बनाये रखे ॥ 
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स्पेनिश जनतन्त्र की सबसे खास बातों में एक बात थी दो बरसः के 
असे में एक बहुत ही अच्छी फौज का तेयार करना, जिससे हजारों 
सुवोग्य अफसर थे । जनतन्त्र की अन्त में हार हुई, उसका कारण इस 
फौज की असफलता नहीं थी। भूख ने और इंग्लेण्ड और फ्रांस की दग्मा- 
बांजी मे उसका खात्मा किया । मिआज़ा जैसे अफपर को छोडकर पुराने 
अफसर बेभरोसे के और अयोग्य साबित हुए, जैसा कि भीन में हुआ । 
बहुत-सी शिकस्ते तो इन' पुराने अफसरो की वजह से हुईं, लेकिन चूंकि 
मे तरीके के अफसरो की तादाद बढ़ गयी, इसलिए फीज में मजबूती 
आगयी । नये अफसरो में एक बात की कमी थी | वह यह कि बुद्ध 
विद्या की उन्हे रूम्बी ट्रेनिंग नहीं मिली थी। लडाई सीखते के उनके 
शिक्षालय तो अक्सर लडाई के मैदान ही थे। वहीं उन्होंने बहुत-कुछ 
सीखा और तेज़ी से तरक्की की । लेकिन ऊँचे अफसरो के लिए लडडाईं 
का सख्ता पलट जाने और नयी हालसो के पैदा हो जाने की वजह से 
छोगों की भीड-की-भीड को जल्दी से सेमाल लेने का आदी हो जाना 
बहुत मुश्किल था । इस बात में वे जमेंनी और इटली के सुरक्षित स्टाफ 
की बराबरी नही कर सकते थे, जो फ्रेक़ों की तरफ से लड रहे थे । 

जनतन्त्र के रास्ते में यह एक भारी अडचन थी, लेकिन बढते- 
बढ़ते उसपर उसने विजय पायी और अफ़सरो की भीड मे से मॉडेस्टो 
ओर लिस्टर जैसे योग्य व्यक्ति सामने आये। ऊपर की रुकावट के 
विरुद्ध जवतत्त्र का लवाजमा कहीं ज्यादा लायक था, और मध्यमश्रेणी के 
उसके अफसर बडे चतुर और तेज़ थे। अगर उन्हें काफ़ी रसद और 
गोलान्वारूद मिल जाते, तो इसमें सन्देह नही कि जनतत्त्र की नयी फौज 
फ्रको के पेशेवरों और विशेषज्ञों से जीत जाती, भले ही उनके पास 
अपनों और इटालियनों की फ़ोजे और अस्त्र-शस्त्र और गोला-बारूद 
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बहुत ज्यादा होता । 

इस नयी फौज और उसकी ट्रेनिंग से में बडा प्रभावित हुआ । बाद 
में हमें अन्तर्राष्ट्रीय दल को देखने के लिए ले जाया गया, जिसने लड़ाई 
में बहुत नाम पैदा किया था । शुरू से उसमे सब्र-के-सब विदेशी सैनिक 
ही थे, लेकिन जब में वहाँ गया, तब उसमें ६० फीसदी स्पेनिश थे । 
जनतन्त्र की सरकार विदेशी सैनिको की भर्ती को रोक रही थी, क्योंकि 
उसका ध्येय यह बतलाना था कि वह स्पेन पर जमंन, इटालियत, और 
म्र-जंसे विदेशियों के हमले क्री मुखालफत में लड़ रही है, उस घरेलू 
लड़ाई में नहीं कि जिसे विदेशी लोग महज मदद दे रहे हैं । लडाई के 
बारे मे बार्सीलोना में हमेशा यही कहा जाता था कि बह तो एक विदेशी 
हमला है, घरेलू लडाई नहीं है । 

अन्तर्राष्ट्रीय दल का पता हमे आसानी से न मिल सका । यह एक 
अजीब बात थी कि पडोस में भारी फौज पड़ी होने पर भी वह दिखाई 
नही देती थी, और देहात करीब-करीब बियाबान-सा दीख पडता था। 
हाँ, कहीं-कहीं सिपाहियो या सतरियो की टोलियाँ दीख पडती थी, और 
एक फौजी लॉरी इधर-उधर दौड रही थी। इसकी वजह हबाई जहाज थे 
और बमबारी का डर ही इतना था कि सब सार्वजनिक कार्रवाहयों को 
छोड देना पडा था । इसलिए फौज की टुकडियाँ छिपी रहती थीं, और 
छिपकर ही काम करती थी । उनकी तोपे पेडों की टहनियों से छिपा दी 
गयी थीं। पहाडियो पर ढेर-की-ढेर तोपें लगी थी, लेकिन थोड़े से फासिके 
से वहाँ पेढ और झाडियाँ ही दिखाई देती थीं । 

अन्तर्राष्ट्रीय दल बहुत बड़े रकबे में फैला हुआ था। उसके हरेक 
हिस्से को देखने का हमें वक्‍त नहीं था । हम अग्रेजी और अमरीकन परू- 
टन में गये और जब एक बार हमने उनका पत्ता गा लिया तो हमें पहा- 
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डियों पर और नीचे घाटी में बहुत-से सिपाही दिलाई दिये। वे यहाँ बहुत 
घुरानी हालतों में पडाव डाछे हुए थे। मिट्टी और झाड़ियों से उन्होंने 
चंदरोशा झोंपडियाँ बना ली थी, या छोटी लाइयाँ खोद ली थीं। भाराम' 
की तो वहाँ कुछ भी चीज नही थी, फिर भी वे इतने मस्त थे कि जैसे 
मैने कही भी नहीं देखे । उनका उत्साह दूसरों को भी उत्साहित करने- 
बाला था | और उनके जोश और निइचय को देखकर यह ख़बारू करना 
भी मुहिकल था कि जिस ध्येय के लिए ये रूड़ रहे थे, वह पूरा ने होगा । 

उनमें से बहुत से सिपाहियो से हमने बातचीत की । अपनी इच्छा 
से वे दूर जगहों से आ गये थे। उन्हें उस ध्येय के लिए जान जुढाने की 
कोशिश खींच छायी थो कि जिससे हरेक युग में स्त्री-पुरुषों को प्रेरणा 
मिली है। अपने घरवार, काम-काज और आरामो को उन्होंने छोड दिया 
था और अपनी पसद से उन्होने खतरे से भरी मुश्किल की ज़िन्दसी को 
हर वक्‍त की अपनी साधिन बनाया था। मौत तो उनकी अक्सर आने- 
बाली महमान थी । उहे हँसते और खेलते देखकर मुझे लूडाई के पिछले 
दो बरसों की,याद आयी । बदकिस्मती और बरबादी के ज़ौफनाक बरसों 
का इस दल का शानदार रिकार्ड भी मेरे सामने आया । न जाने कितनी 
बार उन्होंने जनतंत्र को बचाया, और उनमे से हजारों स्पेन की जमीन 
में सो रहे हे । मेने जितने खुश-दिल युवकों को देखा, उनमें से कितने 
ऐसे होंगे जो कभी अपने घर न लौट सकेंगे, और उनके कुटुम्बी 
बेकार उनकी राह देखते रहेंगे ? 

कुछ ही दिन बाद मेने देखा कि वे फिर लड़ाई के मैदान में आगये 
थे, ओर उसके कुछ ही अरे बाद फ्रेको की फ़ोजो को रोकने के लिए उन्हेँ 
ईब्रो दौड़ आना पडा । उनमें से बहुत-से तो हसेशा के लिए वहीं रह मये । 
मुझे याद हूँ कि उनमें से कई एक ने मेरे हस्ताक्षर लिये थे । 
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भर्ज़ी न होते हुए भी मझे अस्तर्राष्ट्रीय दल के इन बहादुर आदमियों 
के पास से चला आना पडा । मन में कुछ ऐसा था जो मुझे उस बीरान 
धोखनेवाले पहाडी देश में ठहरने को प्रेरित कर रहा था, जिसने इसने 
मनुष्योचित साहस और जीवन की इतती अमूल्य चीज़ को आश्रय विया। 
एक स्पेनिश दल के स्थान पर हमें ले जाया गया। मेरे ख़याल से वह 
स्थान मॉडेस्टो का था, हालाँकि मॉडेस्टों उस समय वहाँ पर नही था । 
हमारे सम्मान में सब अफसर इकट्ठे हो गये थे, और हमने मिलकर 
खाना खाया । उस आनन्ददायक गोष्ठी में यह याद रखना मुश्किल था 
कि लडाई का मैदान वहाँ से दूर नहीं है, और कोई भी अनिष्ट बस 
हमारी शान्ति को भग कर सकता है । एक रपेनिश अफसर के सुन्दर 
भाषण के बाद हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिए शभ- 
कामनाएँ की गयी। थोड़े से शब्दों मे धन्यवाद देते हुए मेने उनका 
जवाब दिया और जनतत्र और उत्तकी अच्छी फौज के प्रति मेले अपनी 
सद्भ्नावना प्रकट की । 

और फिर बार्सीलोना की तारो की रोशनी में वापिस लौट आया। 


७ जलाई, १९३९ 


जो खास-खास लोग स्पेन मे हमें मिले, लिस्टर उनमे से एक था । 
दूसरा आदमी था सीतर डेल वेयो जो उस वक्‍त प्रजातन्त्र का विदेशी 
स्त्री था । बार्सीलीना पहुँचते ही हम उससे मिलने गये | बाद में भी 
कई मोौकों पर हम उससे मिले | आमतौर पर कूटनोतिज्न जैसे एकान्त- 
प्रिय भौर सुशील हुआ करते हे और कोई भी बात निश्चित रूप से कहने 
भें घबराते हैँ, और जिन्हे कूटनीति की चाहो की हरूम्दी, ट्रेनिंग मिली 
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होती है, चैता वेयो नहीं था। वह तो एक पत्रकार और लेखक था। 
ऋति ने उसे सार्वजनिक जीवन में आगे छा दिया था । अब भी उसमें 
पत्रकारपन कुछ मौजूद था । योग्यता उसकी असंदिग्ध थी; लेकिन उसके 
जिस गुण का असर मुझपर बहुत ज़्यादा पडा, वह उसकी जीव्ट और 
उसका संकल्प था | मेड़िड, बा्सौलोना और जेनेवा में उसने प्रजातस्त्र 
की तरफ से सभी मुश्किलों का मुकाबला किया, और “अ-हस्तक्षेप' की 
पेचीदा चालबाज़ियो पर हावी होने की कोशिश की । भार १९३८ के 
संक्रट के दिनो में और जब १९३८ की गर्मियों में ईब्रों की लम्बी 
बिचती जाती लडाई जारी थी, तब वह प्रजातन्त्र के आदमियों के लिए 
आश्रय 'थान और प्रकाश स्तम्भ बना । 

प्रधान-मन्त्री डा० नंग्रिन के बाद वह सरकार का मुख्य व्यक्ति था। 
भारी से-भारी बरबादी होने और बदकिस्मती सामने आने पर इन दोनों 
में से किसीके हाथ-पेर कभी नहीं फूले और न कभी हिम्मत ही छोडी । 
किसी राष्ट्र के अध्यक्ष ते इतनी बडी दिलेरी कभी नही बतलायी होगी 
जितनी डा० नंग्रिन ने कि जो उस समय जब कि ईज्नोपर क्षोरों का 
हमला हो रहा था, जूरिक मे वैज्ञानिकी की एक काग्रेस में शामिल होने 
चले गये । 

डेल बेयो और मुझमें बहुत देर तक बातचीत होती रही । उसने 
बिना किसी छिपाव के स्पेन की (रिथिति समझायी और अपनी कठिनाइयों 
की न तो अवगरणना की, न उन्हे कम हीं बतलाय्रा। नयी फौज ने जो 
प्रगति की, उससे लडाई के खयारू से वह सन्तुष्ट था, लेकिन स्टाफ़ का 
काम अच्छा नहीं था । उनके बहुत-सौ शिकस्तें/फॉने और पीछे हटेते का 
कारण दुइमंनों का बमवारी के साधनों, हथियार्सी' बेडी-बड़ीः वोपों के 
गेछावा पु भी था कि ' प्रजातत्र-के सेनापतियाँ- की बढ़ी 'रूडाइयीं का 
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तजुर्बा नं था और कभी-कभी प्रजातस्त्र के रखे हुए पुराने अफसर 
भी जानबूझकर काम दिगाड़ देते थे । यह काम बिमाड़ना नातजुकें- 
फ्री से भी ज़्यादा हानिकारक था । लेकिन ज्यों-ज्यों फौन के 
अफ़सरः धीरे-धीरे इन अविश्वसनीय अफसरों की जगह छेते जाते 
थे, त्यो-त्यो चह हानि कम-से-कम होती जा रही मरी । नये अनभवहीव 
आदमियो का रखा जाना एक महंगे का सौदा था. छेकिन अनभव तो 
वहाँ लडाई के मैदान में भ्राप्त किया जा रहा था और ग्रलतियाँ भी उस्सें 
कम ही होती थी | फौज की योग्यता रोज़-ब-रोज् बढ़ती जाती थी, और 
इस खयाल से प्रजातन्त्र के लिए अधिक वकक्‍ल तिकल जाना फ़ायदे- 
सन्‍्द था। 

मेरे स्पेन में जाने के कुछ ही हफ्तों बाद फ्रेको की फ़ौजो ने जमेन 
और इृटेलियन मित्र-राष्ट्रो का पूरा सहयोग लेकर ईब्रो पर भयंकर हमछा 
किया । ईब्रो की यह लडाई कई हफ्ते तक चलती रही । और वह मौजूदा 
समय की खास लडाइयों में से एक थी। छेकिनत आज हमारे मापदण्ड 
बड़े हो गये हें और यह लड़ाई मामूली लडाई की एक छोटी-सी घटना 
भर रह गयी है । इस लड़ाई मे प्रजातन्त्र की फ़ौज ते अपना पूरी तरह 
से भौचित्य दिलाया और फ्रेको की फ़ौज से अपने को अधिक योग्य साबित 
किया । हुथाई लड़ाई के साधनों और गोछा-बारूद की कमी होते हुश्भी 
उसने हवाई जहाजों जोह भारी फ़ोज के 'हमलो को बार-बार रोका। 

डेल वेयो को फोज के बारे मे कोई फिक्र नही थी । उसकी परेशानी 
तो यह थी कि गोला-बारूद कहाँसे आये ? और उससे भी ज़्यादा फ़िक्र थी 
उसे रखद की । आगे आनेबाला जाड़ा रसद के लिए एक बड़ीस्मुश्किल 
का वक्त था। रसद और गोला-बारूद का मिलना ज्यादातर एंग्लेग्ड 
और फांस की नीति पर निर्भर था और इन दोनो देशों की सरकारे बरा- 
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बर“अदृस्तक्षेद' के नाम पर अजातन्त का गला भघोटने और छिपे छिपे 
फ्रेंकी को ही मदद देने की नीति पर उतारू थे । 

स्यूनिंक और उसके समाम पुछल्‍्ले तो अब आने को थे और हमारी 
विवेक-बुद्धि बार-बार के धोसे और झूठ से उस वक्‍त तक जड़ नहीं हो 
पायी थी। छेकित इस 'अहस्तक्षेप! का तमाशा तो एक अचस्भे में डाल 
देते की चीज़ थी और उसने जाहिर किया कि अन्तर्राष्ट्रीय भागलों के 
मापदण्ड और साधन कितने खराब हे ! स्पेन के इस अहस्तक्षेष ने हों 
स्यूनिक को जन्म दिया । 

डेल वेयो ने मेरे सामने फेंको के बारे में एक भी कड़ा दाब्द नहीं 
कहा । उसने बस इतना कहकर छोड़ दिया कि उसके भ्ल्क के असली 
दृश्मन और आक्रमणकारी तो नात्सी और फासिस्ट झीम हैं । #ैको उनके 
हाथ की कठपुत्तली है । जमंती और इटली तक के बारे में भी उसमें कोई 
कंटुता नही थी । लेकित उसमें उस वक्‍त कदुता की कमी नहीं रही, जब 
उसने ब्रिटिश और फ्रेंच सरकारों की बात की कि जो मि्रता के बुक में 
प्रजातन्त्रीय स्पेन को खत्म कर डालने को इतना सब करः रही यीं'। 
स्लास तौर से मि० वेस्वर्लेन की सरकार के तो वह बेहद खिलाफ़ था; 
क्योकि उसका खयारू था कि फ्रेंच सरकार तो एकदम डाउनिभ स्ट्रीट 
के ताबे है । 

डेल वेयों ते मुझसे कहा कि चाहे यह खुले आम तो बह नहीं कह 
सकता था, पर उसे और उसकी सरकार को यह समझते पर विवश होना 
पड़ा कि ब्रिटिश सरकार दुश्मन है और दुश्मन को मंदव वे “ही है। 
हुबारी इस बातचीत के कुछ ही दिल बोद फ्रेंच सरकार ने त्रिटिश सर« 
कार के कहने पर पिरेतीज़ सरहद को रोक दिया । मुख्तोलिनी को संतुष्ड 
करने के इरादे से यह एक जडी युरी करतुत थी। इससे प्रजातंग के 
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ध्येय को जितनी हानि पहुँची, उतनी उन लडाइयों से भी गहीं हुई; 
जिनमें फरेक्को जीता था । 

हम दोनो ने भारत के बारे में भी बातचीत की और मेने अपना 
राष्ट्रीय झण्डा उसे मेट किया । कई महीने बाद, सितम्बर के उस पिछले 
आर्य निर्णायक सप्ताह में कि जब मि० चेम्बरलेन और उनका छाता 
'सन्तुष्ट करने की नीति' को हवाई जहाज़ से गोडेसबर्ग ले जा रहे थे, 
में डेल वेयो से जिनेवा में मिल्य । रसद कौ समस्या बडी गम्मीर होती 
जा रही थी । उनने मुझसे प्रार्थतरा की कि हिन्दुस्तन से खाद्य-साभग्री भिज- 
वाकर में उनको मदद करूँ | उसके अन्तिम दर्शन मुझे आधी रात के 
वक्‍त जिनेवा के मशहूर कॉफो-हा उस में हुए, जहाँ राजनीतित् और पत्र- 
कार ताज़ा खबरों और राजनीति में फंली बदनामी की चर्चा करते के 
लिए इकट्ठ हुए थे। उन्हें काफी मसाहा मिल जाता था, क्योंकि मंवया- 
वेली के जमाने की स्पष्ट चालबाजियो को अंधेरे में डाल देने के लिए 
'सन्तुष्ट करने की नीति' का अवतार हुआ था । 

तीसरी आकर्षक व्यक्ति जो मुझे स्पेन मे मिली डोलोरीज़ थी। वह 
पैशनेरिया के नाम से मशहूर थी + उसके बारे में अक्सर मेने बहुत-कुछ 
सुना था और उससे मिलने के लिए मे उत्सुक था। वह कुछ अस्वस्थ 
थी, हम उसके छोटे-से घर पर गये । कोई एक घण्टे हम उसके साथ 'रहे 
और एक दुभाषिय की मारफत हम लोगों ने बातचीत की । उसकी असा- 
धारण जीवंट ने मुझे चकित कर दिया और और मेने अनुभव किया कि 
चह उन बहुत ही खास औरतों में' से एक है, जो मुझे वहाँ मिली थी। 

वह बास्क्र देश के एक सुरगसाज्ञ की बेटी थी, अधेड उम्र की, 
सीधीसादी दिखनेवाली और सयाने-सयाने बच्चों की माँ ! चेहरा उसका 
सुन्दर और खुशगवार था, ज॑से एक खुश नर्स ' का होता है। उसपर 
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मुस्कराहट थी और फिर भी उस सबके पीछे अपने वर्ग और राष्ट्र के 
लिए असीम वेदना छिपी हुई थी। आराम के वक़्त में उसका चेहरो 
शांत था । लेकिन सतह के दीचे की हलचल की रेखा उसपर झरूकंती 
थी । जब वह बोलने को मुँह खोलती तो जोशझीले शब्द उसके मुह से 
निकलने रूगते थे, एक शब्द के ऊपर दूसरा शब्द टूट पड़ता हुआ । 
अन्दर की ज्वाला से उसका चेहरा दमक उठता था और उसकी खूबसूरत 
आँखे ऐसी चमक उठती थी कि आदमी को लुभा ले । एक छोटे-से कमरे 
में मेने उसकी बात सुनी ओर स्पेनिश भाषा में जो कुछ कह रही थी, 
उसका कुछ हिस्सा ही में समझ पाया । लेकित उसकी भाषा की सगीत- 
मय ध्वनि मझे बहुत पसन्द आयी और उसके चेहरे और आँखों के हाव- 
भाव भी अर्थपूर्ण थे। तब में समझा कि स्पेत की जनता पर उसका 
कितना असर है। में नहीं कह सकता कि मुझ-जैसे आदमी पर, कि जिस- 
पर किसीका असर आसानी से पड नहीं पाता, जब उसने इतना असर 
डाल दिया, तो अपने देश के लोगों पर तो न जाने उसका कितना असर 
पडता होगा ? 
कोई एकाधघ महीसे बाद में; पैशनेरियां से पेरिस में मिला और देखा 
* कि वह एक बडी सभा में भाषण दे रही है । वह रपेन की भाषा 
में बोल रही थी और लोग वहाँ ज्यादातर फ्रांस के थे, इसलिए बे 
उसकी बात आसानी से नही समझ सकते थे । लेकिन उस भारी भीड़ 
को उसने स्तब्ध रखा । ऐसा थोड़े ही अच्छे बोलनेवाले कर सकते हैं । 
और जब मीटिंग खत्म हुई, तो औरतों पर औरतें, लड़कियों पर लड़कियाँ 
और कभी-कभी आदमी, अपने हाथों में उसके लिए फूल या स्पेत देश 
के लिए भेंट ले-लेकर पास आने लगे । उनकी आँसूभरी आँखों में उसके 
लिए प्रेम भरा था और जब वह उन्हें छाती से चिपटाती थी या कहती 
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थी कि तुम खुश रहो, तो वे अक्सर रो पड़ती थीं। वह वहाँ स्पेन के 
दुख और दुजय आत्मा की मूर्ति बनी खड़ी थी | लेकिव वह एक राष्ट्र 
अर के प्रतीक होने से भी कुछ और ज़्यादा थी। वह उन असंख्य प्राणियों 
के लिए उनके जीवन की पीड़ा का और उसका अन्त करने की प्रेरणा 
और आशा की मूत्ति थी । वह प्रत्येक सामान्य स्त्री-पुरुष की प्रतीक थी 
कि जो यूग-युग से दुश्व उठाते और शोषित होते भा रहे है और जो अब 
स्वतन्त्र होने पर कटिशद्ध थे । 
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